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ourhindi.com हिंदी का एक नया मंच , जो बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है , एक मंच जो आपको हिंदी में वो 
सब उपलब्ध कराएगा जो कही नहीं मिल्ला | आपको वो बातै बताएगा जो कहीं नहीँ बताई जाती , आपको देगा 
एक नया भंडार ज्ञान का , संसाधनों का | 


हम इस नए मंच पर आपका अत्यंत स्वागत करते हैं | और हमें यकीन है कि हमारी तरह आप भी बेचैन हैं 
इस मंच की शुरुआत को लेकर | कृपया धैर्य बनाये रखें | 


तब तक हमारी दो शाखाओं का आनदं लें । 


ooks ourhindicom - हिंदी में पीडीएफ़ पुस्तके | जहाँ से आपने यह पुस्तक डाउनलोड की | 
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हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हिंदी की अधिकतम पुस्तकें मुफ्त उपलब्ध 
करायी जायें और इन्टरनेट पर हिंदी की उपस्थिति को अधिक से अधिक बढ़ाया 
जाए | इसी क्रम में मैं आपके सामने एक से एक अधिक पुस्तकें प्रस्तुत कर 
रहा हूँ | 
परन्तु जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट पर किताबें अपलोड करने , उन्हें हमेशा 
उपलब्ध रखने , तथा साईट अच्छी तरह और सरल रूप से काम करे इसके 
लिए अत्यंत मेहनत के साथ साथ संसाधनों की भी आवश्यकता होती है , और 
यही वह कारण है जिसकी वजह से अभी तक हिंदी भाषा की कोई भी वेबसाइट 
एक दो साल से ज्यादा नही चली है और बहुत ही अल्प समय में एक से एक 
अच्छी वेबसाइट बंद हो चुकी हैं | 


यह चुनौती हमारे सामने भी है , लेकिन एक विशवास भी कि हिंदी के जागरूक 

हो रहे पाठकों को इस समस्या के बारे में अंदाज़ा है और वे इस बारे में केवल 

मूकदर्शक नहीं है | हम आपको हिंदी की पुस्तकें देंगे , हिंदी में जानकारी देंगे 

और बहुत कुछ देंगे और हमें आशा है कि आप भी हमे बदले में अपना प्यार 
देंगे और हमारी मदद करेंगे हिन्दी को सम्म्रदध बनाने में | 


अपना हाथ बढाइये और हमारी मदद कीजिये | मदद करने के लिए जरूरी नहीं 
है कि आप पैसे या आर्थिक मदद ही करें , आप जिस तरह चाहे उस तरह 
हमारी मदद कर सकते हैं | हमारी मदद करने के तरीकों को आप यहा देख 
सकते हैं | 


आशा है आप हमारी सहायता करेंगे | 


अगर आपको हमारा प्रयत्न पसंद आया हो तो सिर्फ 500 रु. का सहयोग करे| आपका सहयोग हिंदी साहित्य 
को अधिक से अधिक विस्तृत रूप देने में उपयोगी होगा | आप ४4। अथवा बैःक ट्रान्सफर से सहयोग कर 
सकते हैः | अधिक जानकारी के लिए मेल करें preetam960@gmail.c0m अथवा यहां देखें 
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मिल सकत हैं जो उनके अधिकतर तुलनात्मक अध्ययन पर आश्रित है। मेरा यह 
, प्रयास किसी बेसी 'वेज्ञानिक पद्धति का अनुसरण नहीं करता जिसका प्रयोग 

अनुसंघात-विषयक प्रवंघों के लिए अपेक्षित समझा जा सकता है, न इसके फल- 
स्वरूप इन नि्वंधो को कोई बैसा सुव्यवस्थित रूप ही मिल पाया है! इनमे एक 
से अधिक स्थल एसे wt fot जहां पुनरुक्ति हो गई हें अथवा जहाँ ऋस fanaa 
का दोष तक बड़ी आसानी के साथ निर्दिष्ट कर दिया जा सकता हे। परतु, 
इन्हे पृथक-पृथक और स्वतंत्र रूप सं पढ़ने पर चसो त्रुटि क्षम्य मानी जा सकती 
है तथा! कहों-कही तो कदाचित्‌ उसक विषय में कोई आपत्ति भी नहीं को जा 
सकती । प्रत्यक निबंध अळग है और उसको लिखते समय अपनाया रया दृष्टिकोण 
भी बहुत कुछ अलग ठहराया जा सकता है । हिदी के सूफी प्रेमाख्थानों की चर्चा 
करते समय, स्वभावतः उन कतिपय रचनाओं का भो प्रसग आर गया हे जो अन्य 
भाषाओ में निर्मित हैं तथा जिनके साथ इनका कुछ साम्य भी सिद्ध किया जा 
सकता है । इसक सिवाय, इनके उद्भव एवं विकास का प्रदन छिड़ जाने पर उन 


मगाथाओं का भी उल्लेख कर देना पड़ता हे जिन्हे 'असफ़ी' का नाम दिया जा 
सकता है। परंतु किसी भी दशा में, केवल उन्त कतिपय चुनी हुई बिशिष्ट रच- 
नाओ पर ही दृष्टि डालो गई है जिन्हे प्रतिनिधि कहा जा सकता है! 
संगृहीत निर्बंधो को लिखते समय विभिन्न मतों अथवा सामग्रियों की भी 
ओर संकेत करना पड़ा है और उनका निर्देश यथास्थल कर दिया गया है VE 


समय पर प्रस्तुत करने चारे अपने अनुज श्री नमंदेशवर चतरुचेदी का मे इस बार 
भी पूर्वंचत्‌ ऋणी हुं । 
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भूमिका 


हिदी के सूफ़ी प्रेमाख्यानों का विषय, प्रारंभ से ही, लोककथाओं Ge 
; रहते आने के कारण, इन्हें साहित्यिक लोकगाथा' मान लेने की प्रवृत्ति का होना 
` स्वाभाविक हे । तदन्‌सार, इसके लिए इनके अंतर्गत अनेक उपयुक्त लक्षण भी 
- निदिष्ट किये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है किं मुल्ला दाऊद 
से लेकर ईसवी सन्‌ को बीसवीं शताव्दी के कवि नसीर तक ने अपनी-अपनी 
कृतियों के लिए या तो उन लोककहानियो को चुना है जो उनके सय सें प्रचलित 
रहती आई है और जिन्हें उनके लोकसाहित्य का मंग बन आवे के कारण, लोक- 
मानस की सृष्टि तक भी कहा जा सकता है अथवा उन्होनें ऐसी किसी कहानी 
का केवल सलसत्र ग्रहण कर लिया है था उसके ढांचे भात्र का उपयोग किया है या 


















नसोदित रूप ही प्रदान किया जाथ | SAN सन्देह नहीं फि एसी रचनाओं को 
प्रस्तुत करते समय, उन्होने अपची कल्पना का भी न्यूनाधिक प्रयोग अबश्य किया 
होया और कम से कम उनके पात्रों तथा उनके स्थानों का नामनिर्द्श करते समय 


उन्होने बहुत कछ स्वतंत्रता से भी काम लिया होगा । परतु इसक कारण 
















का समावश लगभग पहले जसा ही होता चला जाता ह, चमत्कारपूण प्रसयो 
को प्रायः पूववत्‌ -स्थान मिलता आता है, कई अंघनिइवासों को लगभग उसी 
प्रकार उदाहृत किया जाता है तया एसी अतिप्राकृतिक वातों का चिशद वर्णन 
- भो होता आता है जिन्हें केबल जनसाघारण सें ही प्रश्रय मिल सकता है। इसके 
- सिवाय उनके दवारा किया गया नायकीों के असीम साहस एवं ऐश्वर्य का प्रदर्शन, 
, नायिकाओं के अनुपम सौन्दर्ये का अतिशयोकितपर्ण वर्णन तथा चिविध घटनाओं 
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के चैचित्र्यपूर्ण बिवरण भी इस वात की ही ओर संकेत करते जान पड्ते हुँ। अतएव 
हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम चेसी उक्त साहित्यिक लोकगाथा 
फे वास्तविक स्वरूप के विषय में भी कूछ विचार कर ऊ । 
'लोकगाथा' झाव्द का प्रयोग हमारे यहाँ अधिकतर अंग्रेजी शब्द वेलेड 
( Ballad ) & स्थान पर किया जाता आया है जिसका अथं किसी ऐसे 
काव्यरूप का होता हे जिसमें कोई सरल कथा, केवल साधारण छंदों द्वारा कह 
दी गई रहा करती है । ऐसी रचनाएँ प्रायः छोटी-छोटी हुआ करती हैं । इनमें 
कथात्मकता के साथ-साथ गीतात्मकता भी पायी जाती है । साधारणतः ऐसा 
भी देखा जाता है कि इनका प्रचार बहुधा मौखिक रूप मं ही होता चला आया 
है। वास्तव में एसी रचनाएं हसे उस प्राचीन कहानी-साहित्य का स्मरण दिलाती 
हैं जो हमारे मानच समाज को प्रारंभिक ददा में प्रचलित रहा होगा । एंसी 
लोकयाथामओं फे मल रचयिताओों का प्रायः कभी पता नहीं चला करता ऑर 
ये इसीलिए लोकमानस को उपज तक ठहरा दी जाती हें। कितु इस सम्बध 
में यह अनुमान भी किया जा सकता है कि एसी रचनाओं का निर्माण पीछे कति- 
पय लोकप्रिय कवियों द्वारा भी किया जाने लगा होगा । कभी-कभी किसी एक 
ही कथा का रूपान्तर देश्कालान्‌सार, भिन्न-भिन्न प्रकार से होते लाने के कारण, 
उसकी अनेक बात घ्रायः घटती-चढ़ती भी चली गई होगी । यदि उसकी रचना 
कभी फिनहों दरबारी कचियों दारा होने लगी होगी तो उसमे स्वभावतः किन्हीं 
बिशिष्ट व्यक्तियों के नाम भी जड़ जाते रहे होगे । इसके सिवाय, अपने रचयिता 
कवियो फे प्रमुख उद्देशयो के आवार पर भी, एसी रचनाम में कुछ न कुछ अन्तर 
का आ जाना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए, यदि उनका अभीष्ट कभी किसी 
के श्रीर्य को प्रधानता देनं का रहता होगा तो उनका रप किसी 'वीरगाथा' का 
हो जाता होगा । यदि किसी के प्रेमी हदय का परिचय देने का रहता होगा तो वह 
'प्रमगाथा बन जाती रही होगी । इसी प्रकार, यदि किसी स्त्री के सतीत्व को महत्व 
aq GT Vea रहता होगा तो बह 'सतीगाथा' तथा यदि केचल भाग्य के फेर 
फा प्रभाव दरसाना रहता होगा तो इस प्रकार की रचना किसी 'नियतिगाथा' 
फा रुप ग्रहण कर लेती होगी । परतु फिर इसके कारण, उनके सामान्य काव्यः 
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रूप में भो कोई विशेष अन्तर नहीँ आ जातर रही होम, । उनका प्रचार अधिकतर 


जनसाधारण में हो होते आन के कारण, उननसे-सुदा केवल्टबसे ही प्रसंगों व 
समावेश किया जाता रहा होगा जिनकी ऊपर चर्चा की जञा चुकी है साहित्यिक 
Samat (Literary Ballad) m ama das gt en की लोकगाथाओं 


को दिया जाता आएर है । 
परंतु ऐसी द्या में, यह आपत्ति की जा सकती है कि यदि 'लोकगाथा' शाब्द 
को हम अंग्रेजी शव्द 'वेलेड' का जर्थबोधक मानते हैं तो फिर इसके लक्षणों 
मे हमें उसके उन लघुता, सरलता और गेयत्व जसे गुणों की भी गणना करनी 
चाहिए जो उसकी विशेषता समझे जाते हैं। यदि हम एसा मान कर चलत हैं 
तो इसका प्रयोग कभी कम से कम, किसी सूफी प्रमगाथा के लिए भी नहीं किया 
जा सकता । इन रचनाओं में हमं कभी आकार-लाघव को ओर यत्न किया गया 
नहीं दीख पड़ता, न वाहथ प्रसंगों की बुद्धि मं कमी लाकर इनम जटिलता च 
आने देने की कोई चेष्टा ही की गई जान पड़ती हैं, प्रत्युत कभी-कभी तो एसा 
रूपता है कि यहाँ उसके विपरीत प्रयास तक भी किया गया है। इसलिए, 
शब्द, का अर्थ हिदी से व्यक्त करने के लिए हम यदि चाहें तो 'गाथागीत' चा 
किसी अन्य एसे शव्द का व्यबहार कर सकत हैं। इसके लिए हिदी का पंचारा' 
. We भी उपयुक्त नहीं ठ हरता, क्योकि vas साय जो किसी विस्तार का भी 
अथ जुड़ा हुआ है वह के विरुद्ध जा सकता है। इस पंवारा शब्द की 
व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द 'प्रबाद' से वतलायी जाती है जिसका अभिप्राय लोका- 
पवाद, बातचीत, काल्पनिक कथा वा पौराणिक कथा आदि के रूपों में निर्दिष्ट 
किया जा सकता है। इस प्रकार, यह विलड' की अपेक्षा 'लोकगाथा' का ही 
कक हाँ अधिक समानार्थक सिद्ध किया जा सकता है । मझन कवि की मघमालती' 
' म जहाँ उसक नायक मनोहर द्वारा अपनो प्रमपात्री के प्रति कहलाया गया है कि 
“लुम्हारा खूप और मेरा विरह-दुख ये दोनों देश-देशान्तरों तक पहुँच कर पंवारा 
वन गए हुँ अर्थात्‌ इन दोनो के विषय म लबी चर्चाएं को जाने लगी हूं?” बहाँ पर 
१ "स्प तुम्हार मोर दुख वारा । देस देस गे भयऊ पवारा । --मघुमालती 
(मित्र प्रकाशन, प्रयाग संस्करण, १९६१ ई०) पृ० २७३ । 
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यह शब्द इसी अर्थ का सूचक हो सकता हें। परंतु जहाँ तक पता चलता हूं, यह 
साधारणतः केवल किसी एसी लोकगाथा की ही ओर संकत करता है जिसे उप- 
थकत गाथा की संज्ञा दी जाती है। इस दूसरे अर्थ में ही इसका प्रयोग मराठी भाषा 
के 'पोवाड़ा' तथा गुजराती के 'पंवाड़ो' जसे शाब्दो के रूपों मं भी किया जाता 
हुआ दीख पड़ता हे । इसका प्रयोग कभी किसी 'प्रमगाथा' के लिए भी स्पष्ट 
झप में किया गया नहीं सना जाता। मनोहर के म॒ख से कहलाये गए उक्त वाक्य 
से भी, केवल इतना ही ध्वनित होता है कि दोनों प्रेमियों के सम्बंध में विस्तृत 
चर्चा की जा रही है, उनकी सचमच कोई प्रमगाथा भी नहीं कही जाती 
होगी । फलतः “लोकगाथा' शब्द अंग्रेजी के बैलेड' शब्द से अधिक व्यापक अर्थ 
सचित करता प्रतीत होता है और यह 'पवारा' का भी ठीक समानाथक नहा 
जान पड़ता । 

'लोकगाथा' कहो जान वाली रचनाओं का निर्माण स्वभावतः लोक- 
भाषा में हुआ करता था जिस कारण इसके लोकतत्व की प्रतिष्ठा का होना और 
भी अधिक सरल था । इस दृष्टि से विचार करने पर यह अनुमान कर लेना अस- 
गत न होगा कि इसका विकास कदाचित्‌ उसी प्रकार हुआ होगा, जिस प्रकार 
“रोमांस! कहे जाने चाले साहित्य का मध्यकालीन योरुप तथा विशेष कर 
फ्रांस देश में हुआ था । अंग्रेजी का रोमांस ( Romance ) qea वस्तुतः 
प्राचीन फ्रेच शब्द “रोमा '( २०mM47#) का प्रतिनिधित्व करता है जिसका 
मूल अर्थ फ्रेंच भापा अथवा उसमे रचित उन कविताओं का होता था जिनका 
सम्बंध ऐतिहासिक व॒त्ताग्तो से रहा करता था। उस शाब्द का प्रयोग अधिकतर 
उनदेशो की भाषाओफे लिए भी होताआ रहाथा जो मलतः रोमन शासन 
फे अधीन रहते आये थं तथा जिनकी उन भाषाओं का झूलस्रोत लटिन भाषा 
रह चुकी थी । कहते हुं कि ईसची सन्‌ को १२बीं आताव्दी तक फ्रांस का पूरा 
साहित्य लटिन भाषा मं रचा जाता था। जब इसके लिए बहाँ की लोकभाषा 
का भी प्रयोग किया जाने लगा ओर इसका विषय एतिहासिक वृत्त बन गया 
तो एसी कृतियो को भी उवत 'रोमाँ' का ही नाम दिया गया। इस शब्द का 
प्रयोग चहा पर सभवतः आजतक भी एसे साहित्य केही लिए किया जाता है 
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'जिसे अंग्रेजी सं नावेल (४०००) तथा हिदी सं उपन्यास कहा करत हैं। इसका 
एक दूसरा रूपान्तरित wet Mata (Romance) aaa ait wae F 
कल्पनाप्रधान साहित्य के लिए प्रयृक्त होने लगा है । वसे रोर्सा-साहित्य के 
रचयिताओं की यह घारणा, कदाचित्‌ आरभ से ही रही कि जब तक इसम 











किया जिसका एक परिणाम यह हुआ कि इनम कसदाः चडि होती जान के कारण, 
इनकी एतिहासिकता चष्ट होने रूग गई । वास्तव म, उस मध्यकालीन समाज 
के लिए इतिहास, पौराणिक कथा और काल्पनिक साहित्य में कोई अन्तर भी 
स्पष्ट नहीँ था । यद्यपि बंसी रचनाओं की सारी बाते सदा स्वीकृत नहीं की जाती 
रहीं । इतना निदिचत है कि एसे प्रदनों को ओर कभी किसी का ध्यान भी नहीं 
जाता रहा । इन कृतियों में अधिकतर देव पर भरोसा प्रकट किया गया रहता 
था, साधवत्त लोगों जसे कठोर जीवन को महत्व दिया जाता था । उनक जसे 
चमत्कारों का उल्लेख किया जाता था और भक्तिभाव के प्रदशन के अधिक से 
अधिक आवश से काम लिया जाता रहा? । इसी प्रकार उस यंग के विशिष्ट पात्रों 
को एसे रूपों से चित्रित किया जाता था जिन्हें अंग्रेजी 
अर्थात्‌ शरचीर कहा जाता है । एसी रचनाओ के नायकों का प्रस सदा अपना कोई 


विशिष्ट आदश लिये रहता था जिसके अनुसार किसी विहित नियम का पालन 
भो आवश्यक था और जिसका सम्बंघ न तो यौन-प्रबृत्ति मात्र से था, न जिसे उतना 
सेवामूलक ही कहा जा सकता था । उसमें एसी सारी बातों का ही एक मधुर 
सम्मिश्रण आ जाया करता था जिस कारण ए० बी० केलर ने Ga Artificial 


literary love aaa ‘afra साहित्यिक प्रेमः तक की संज्ञा दे डाली है 
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तथा उसका एक विइलेषणात्सक परिचय देनेका सी यत्त किया है, एसै 
रोसांसों के विषय सं उस लेखकच यह भी कहा है कि इनकी कोई परिभाषा 
नहीं दी जा सकती, प्रत्युत इनके विषय मं केवल कुछ अनभव मात्र किया जा 
सकता है । कुछ इस प्रकार समझ लिया जा सकता है कि इनके पात्र सवसाधारण 
के समाज से कही इर के रहने चाले होंग तथा उनके सम्बंध को घटनाएं भी इस 
भौतिक जगत से कहीं ऊपर घटती रही होंगी । 


हमें ऐसा लगता है कि हमार यहाँ भी, उपर्युवत साहित्यिक लोकगाथाओं 
की रचना करने वाले कुछ इसी प्रकार सोचते रहे होंगे, उनके पाठकों अथवा श्रोता ग्र 
की धारणा भी इससे अधिक भिन्न रहती होगी। इस सर्बंध में यहाँ पर यह भी 
उल्लेखनीय है कि एसे साहित्य का विषय अपने यहाँ एतिहासिक रहने की अपेक्षा 
अधिकतर पौराणिक वा कथात्मक मात्र होते आने फे कारण, उनके लिए एसा 
करना और सी अधिक स्वाभाविक बन जाता रहा होगा । इसके सिवाय, जहाँ 
तक {हदी के सूफ़ी प्रेमाख्यानों के लिए कहा जा सकता है, इनके रचयिताओ के 
सामने तो संभवतः कोई एसा उपयुबत आदश भी उपस्थित रहा होगा जिसका 
अनुसरण करना उन्हें स्वाभाविक जान पड़ता होगा । यह विशेषकर उनके समय 
तक प्रचलित उच विशिष्ट अप्र श वा प्राकृत आए्यानों के रूप सें रहा होगा 
जिनसे से कुछ की रचना का उद्देश्य धामिक प्रचार भी हो सकता था। सूफ़ी कवियो 
ने अपनी रचनाओ का ढाचा अधिकतर इन्हीं के अनुरूप खड़ा किया होगा। इन्हीं 
के आघार पर अनेक प्रचलित कथा-रूढ़ियों का भी उपयोग किया होगा जिस कारण; 
उनको रचनाओ के अंतगत वे सारी वातं आप-से-आप आ गई होंगी जो इनके 
लिए सामान्य समझी जा सकती थीं । परंतु ऐसा करते समय, उनका ध्यान 
संभवतः उन फ़ारसी सूफ़ी प्रमाख्यानों की ओर भी अवइय आइृष्ट हुआ होगा 
जिनका निर्माण अधिकतर निज्ञामी ( मृ० सन्‌ १२०३ ई० ) के समय से होने 
लगा था ओर जिनको कछ बातों को अपने यहाँ समाविष्ट कर लेना उनके लिए 
स्वाभाविक भी था । Seta इनम से किस ओर से कितना ग्रहण किया और उरू 
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` पर कहां तक अपची कल्पना का प्रयोग किया ये वाते एसी हैं जिन पर अभी तक 
परा अन्‌संघान नहीं किया जा सका है, न इस रोचक प्रश्नको अभी उचित महत्व 
प्रदान किया गया हे। अतएव, अभी केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उत्तरी 
भारत के हिदी सूफ़ी प्रमाख्यानों के लिए कोई न कोई पूर्व प्रचलित भारतीय 
TANG चत्तंमान रहने के कारण, इधर फ़ारसी-साहित्य का प्रभाव उतना नहीं 
पड़ सका जितना दक्खिनी हिदी की एंसी रचनाओं पर पड़ा । 

परतु इसका परिणाम भी केवल इसी रूप सं लक्षित होता है कि दक्खिनी 
हिदी के सूफ़ी प्रेसाख्यातों का वाह्य रंगढंग उत्तरी भारत की ऐसी रचनाओं से 
बहुत कुछ भिन्न जान पड़ता है और भाषा-शेली काव्यरूप एवं छंदप्रयोग जसी 
बातों में वे एक दूसरे के समान नहीं हैं। जहाँ तक चर्ण्य विषय का प्रइन है तथा 
जहाँ तक दोनों के कवियों के मूल उद्देश्य के सम्बंध मं कहा जा सकता है उनमें 
वहुत अधिक अन्तर नहीं है। दविखन वाल झामी सस्कृति ओर शामी आदर्शा 
दारा अवश्य अधिक प्रभावित है और उनम कभी-कभी इस्लामी कट्टरता तक 
भो दीख पड़ने लगती है । कतु अपनी रचनाओं के अंतर्गत लोकतत्व की प्रतिष्ठा 
करते ससय, ये कभी उत्तर वालों से किसी प्रकार भिन्न नहीँ जान पड़त । एसी 
बाते इन दोनों के यहाँ न केवल भारत से, अपितु अरव एवं ईरान जसे परिचिमी 
देशों से भी ग्रहण कर ली जाती है और उनका यथास्यल उपयोग कर लिया जाता 
हे । इनक यहाँ, यदि कभी-कभी प्राचीन बेद्रुइन अरबों के प्रेम की स्वच्छन्दता 
दीख पड़ती है तो उसके साय ही ईरानी प्रेम की आध्यात्मिकता भी दृष्टिगोचर 
- होती है और इन दोनों का संयोग अत्यन्त सनोरम खूप ग्रहण कर लिया करता है। 
इसके सिवाय, जब कभी ये किन्हों निजंघरी कथाओं को लते हैं अथवा उनका 
अधूरा तक भी प्रयोग करत हैंतो ये भरसक यही चाहते है कि उन्हें उनके मौलिक 
रूपो में ही चित्रित किया जाय तथा इसके दवारा अपने पाठको में कौतूहरू की 
वृद्धि की जाय। परंतु ये एसा ठीक एक ही प्रकार से नहीं कर परते और 'सबरस' 
का रचयिता दक्खिनी कवि मल्ला वऊही जहाँ उसके पात्रो और घटनाओ के चित्रण 
में, उनके मूल आदर्शो के निकट बने रहने में विशेष सजगता प्रदशित करता है, 
बहो हस जवाहर का उत्तरी कनि-कासिमझाह'अपनी इस रचना में ऐसा नहीं कर 
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पयाता, प्रत्युत यह कहीं-कहीं वसे चर्णनों पर भारतोय रीति-परंपराओं को छाप 
तक डालने लग जाता है। फिर भी यहाँ पर प्रश्न केवल यह नहीं है कि ऐसी रच- 
नाओं का विषय कहाँ तक अपने मूल आधार का अनुसरण करता है अथवा | 
किस मात्रा में वह मानव समाज के किसी स्तर विरोष का प्रतिनिधित्व करता | 
चा उसके अनकूल पड़ता है। यहाँ पर तो हमें यह देखना है कि कहाँ तक एसी 
रचनाओं मं वेसा विषय स्वभावतः कोई न कोई एसा रूप ग्रहण कर लता हे जिसका 
आकार-प्रकार साधारण जनसमाज को मानसिक प्रयोगशाला स॑ निमित कहा 
जा सकता है । इसी कारण, जिसका चित्रण साधारण लोककथाओं के अनकूल भो 


wy GN 


यड़ सकता है। इस दृष्टि से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि इन सूफो प्रेसाख्यानो 
को साहित्यिक लोकगाथा की कोटि मं रखना कदाचित्‌ अनुचित न कहा जायगा 
ओर इस बात को उक्त दोनों प्रकार को रचनाओं द्वारा प्रमाणित भी किया जा 
सकता हे \ 

इस सम्बंध सें यहाँ पर इतना और भी कहा जा सकता है कि मध्यकालीन 
योरुप के रोमांस-साहित्य का एक रूप जहाँ आज की एसी 'नावेल' कही जाने 
चालो रचनाओ सें भी विकसित हो चका है जिनका उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्य 
और यथार्थवादी का प्रतिपादन रहा करता है, वहां इसरी ओर हिदी के सूफो 
प्रेसाख्यानों का प्रतिनिधित्व करने वाली '्रेमदर्पण' नाम को आज से केवल ४५ 
ag qa नसत रचनाओं म॑ भी हमं चसी कोई बात स्पष्ट रूप सें लक्षित नहीं 
होती, न यह किसी एसी ओर कोइ सकत करती ही जान पड़ती है। इसका कवि 
नसीर अपने लिए प्रसिद्ध नबी यूसुफ़ ओर उसकी प्रेमिका जुलेखा का कथानक. 
चनता है। उसका आरंभ करते समय, अन्य आराध्यों के प्रति शरद्धाभाव प्रकट. 
करने के साथ, पौराणिक महापुरुष एवाजा खिजा का उल्लेख करता है तथा एंनुल 
अहदी नामक अपने पोर की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। इस दूसरे के सम्बंध में 
यहाँ तक भी कह डालता है कि जिस पानी को वे फक देते थे बह केवड़े का जरू 
बन जाया करता था । वह एसे जल की एक बूंद का स्वयं अपने लिए भी प्राप्त 
होना बतलाता है तथा उसकी सुगंधि की स्मृति का बना रहना भी स्वीकार करता 


है । इस रचना के अंतर्गत फतिपय अन्य ऐसे आत्स-कथात्सक प्रसंग अवश्य आ गए 
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. है जिनका रूप आघुनिक लग सकता है । यदि इसकी तुलना इसके सवा सौ वष 
पहले, इसके विषय को हो लेकर लिखें गए झेख निसार कवि के प्रेमाख्यान 
यूसुफ जुलेखा' के साथ की जाय तो उस दशा में भो, कुछ न कछ वेसा अन्तर 
'' सिद्ध किया जा सकता है, कितु केवल उसके ही कारण, इसकी परंपरागत रचना- 
शेली में लक्षित होने वाले किसी स्पष्ट विकास का भी बोध नहीं हो पाता, प्रत्युत 
ऐसा लगता है कि अभी तक वही पुराना टकसाल काम देता चला जा रहा है जिसकी 
स्थापना इसके लगभग ६ सो वष पूद हुई होगी । 
पता नहीं 'प्रेमदर्पण' के इधर भी कोई सूफी प्रेमाइयान लिखा गया हें वा 
. नहां। यदि किसी एसी रचना का निर्माण हुआ है तो उसका रूप कहाँ तक नवीन 
है अथवा किस मात्रा तक उसमे पाये जाने वाले किसी विकास-क्रस का अनमान 
किया जा सकता है । इसी प्रकार हमारे पास ऐसा कोई दूसरा साधन भी नहीं 
जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि एसी रचनाओं का भविष्य क्या हो सकता 
हूं । उपलव्ध सामग्री पर विचार करके इस विषय में, केवल इतना ही मत प्रकट 
किया जा सकता है जो इस साहित्य के मूल्यांकन से सम्बद्ध है तथा जिसके 
' अंतर्गत इसके भावी मानव समाज के लिए किसी प्रकार उपयोगी सिद्ध होने वा 
न होने की वात भी आ जाती हे । हिदी भाषा सें इसका निर्माण उस समय होने 
लगा था जब इसमें एक ओर जहाँ केचल फुटकल रचनाएं प्रस्तुत की जा रही 
यों, वहाँ दसरी ओर यादि कोई प्रबंघ-काव्य लिखा भी जा रहा थातो बह भी 
संभवतः या तो किसी पौराणिक ग्रम्य का अनुवाद जेसा रहा करता था अथवा 
उन अपभ्र झ रचनाओं का अनुकरण मात्र था जिन्हें 'चरिउ' वा 'रासो' जसे शीर्षकों 
के अंतर्गत गिनने की परंपरा चलो आ रही है। इनमें से 'चरिउ' काव्यों में उनके 
नायकों के जीवन की घटनाएं विस्तार के साथ दी जाती थीं । उनके चंदा परिचय, 
- चाल्यावस्या, तीर्थ-स्रमण, शास्त्राभ्यास, झासनकार्य, सम्मान एवं देहात जसे 
विषयों का समावेश करके, प्रम्थ का उपसंहार दे दिया जाता था। कितु रासो 
कहें जाने वाले ऐसे ग्रन्थो के अंतर्गत अधिकतर उन्हीं वातो की चर्चा की जाती 
थी जिनका उनके जीवन मं विशेष महत्व था । इसके सिवाय, इन दोनों प्रकार 
को रचनाओ के अंग-विभाजन मं भी कुछ अन्तर जान पड़ता था, वयोंकि प्रथम 
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श्रेणी की रचनाओं का विभाजन जहां सर्गो, संघियों एवं कांडों में किया 










या गया 








गछ 








रचना हंसराज बच्छराजचउपइ' (रचना-काल सं० १४११ = सन १३८ ४ ई०) 
WAT ARTE नायक रचित हंसाउलि' (र० का० सं० १४१७ -- १३६० ई० ) 
को भी चर्चा की है जो 'कथासरित्सागर' की किसी कथा पर आधारित हैं । 


हिंदी के इन सूफी प्रेमाख्यानों की रचना के पहले से ही कुछ कथा-रूढ़ियाँ 
प्रचलित थीं जिनका उपयोग अधिकतर लोकगाथाओं है रहा था और 
जिन्हेँ इनके पूर्ववर्ती रासो ग्रम्थों मे भी स्थान मिलता आ रहा था। प्रसिद्ध चंद- 



















१. ड[० दशरथ ओझा और डॉ० दगरथ शर्मा द्वारा सपादित . रास और रासा- 
न्वयी काव्य (वाराणसी, स० २०१६) के भूमिका भाग, पृ० २१ पर उद्धृत । 


२ गुजराती साहित्यन्‌ रेखादर्शन, खंड १ लो (अहमदाबाद, १९५१ ई०) 
To ५६। 
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वरदायी को रचना पृथ्वीराज रासो' के लिए कहा जाता है कि उसस एसी कथा- 
रूढ़ियों का प्रवेश, उसके प्रारंभिक रूप की रचना के समय से भी होने लगा होगा, 
कितु यह प्रवृत्ति पीछे ऋरमशः और भी अधिक बढ़ती चली गई । इसी प्रकार ऐसे 
रासो-प्रत्थो में जिन्हें उत्के नायकों के झोयें-प्रद्शन के कारण, वीरगाथा का 
नाम दिया जाता है, ऐसे अनेक प्रेम-प्रसंगों का भी सम(वेश किया जाने लगा जिनमे 
शपृगार रस को अभिव्यक्ति पर्याप्त मात्रा म रहा करती थी ओर जिन्हें, यदि म्‌ल- 
ग्रन्थ से पृथक करके कोई स्वतंत्र रूप दे दिया जाय तो एक साधारण प्रमगाथा 
का भो नाम दिया जा सकता है । इनम प्रर्दाशत प्रेमाकषण, विरह-वेदना, प्रमपात्री 
के लिए किये गए यत्न, विभिन्न वाघाएँ तथा चामत्कारिक प्रसंग, आदि अनेक 
वातं एसी हूँ जिनकी तुलना सूफ़ी प्रेमाख्यानो में पाये जाने वाले बेसे अनेक अंगों 
के साथ को जा सकती हे । इसके सिवाय, जहाँ तक प्रचलित कथा-रूढ़ियों की 
वात है इनका समावेश हम उन रचनाओं में भी किया गया पाते हूँ जिनका उद्देश्य, 
प्रत्यक्षतः जनघमं को विशेष महत्व देना जान पड़ता है और जिनमें प्रासंगिक 
रूप में प्रेमकथाएँ तक भी आ जाया करती है । उदाहरण के लिए “ब्रजभाषा 
के अद्यावधि प्राप्त ग्रन्थों में सबसे प्राचीन” अग्रवाल कवि रचित प्रद्यम्न चरित 
(र० का० सं० १४११ = सन्‌ १३५४ ई०) में जो हमें कथावस्तु मिलती है उसका 
आधार पोराणिक ठहराया जा सकता है, कितु जिसमें उसके नायक के अपने qa- 
पन से ही भाता-पिता से बिछुड़ जाने, उसके प्रति अनेक स्त्रियों के आक्ृष्ठ होने, 
उसके विभिन्न साहसिक कार्य करने तथा अंत में विवाह करके घर वापस आने 
और वघाइयो के बजने आदि के प्रसंग कथा-रूढ़ियों से ही छूगते है । ऐसी बातें 
सूफी प्रेमाख्यानों में भी पायी जाती है और यहाँ उन्हें कभी-कभी बहुत विस्तार 
दे दिया गया दीख पड़ता है। प्रद्युम्त चरित' के नायक को श्रीकृष्ण एवं यादवों 
के विनाझ का समाचार सुन कर जिनेन्द्र से दीक्षा लेना और कठिन तप करना 


पड़ता है और तव कहीं उसे कंवल्यपद की प्राप्ति हो पाती है यह अवश्य एक” 
एसी बात है जो सूफी कवियों की दृष्टि में अनावश्यक है । 


. १- डॉ० शिवप्रसाद सिह: सूर पूर्व ब्रजभापा और उसका साहित्य (वाराणसीः 
१९५८ ई०) पृ० १४३। 
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हिंदी के सूफ़ी प्रेसाख्यानों में जो हमें प्रेम-साघना का उदाहरण मिलता है 
उसे सब किसी ने बहुत बड़ा महत्व दिया है और यह बात प्रायः सवंसम्मत-सी 
समझी जाती है कि इनकी जेसी प्रेमाभक्ति का उत्कृष्ट रूप, कदाचित्‌ अन्यत्र 
कहीं भी उपलब्ध नहीं है । इसलिए अनेक लेखकों को तो यह धारणा भी वन. 
गई जान पड़ती है कि यदि भारतीय भक्ति-साधना के अंतर्गत इस प्रकार की कोई 
बात देखने में आती है तो बह संभवतः इसके ही आदद का अनुसरण करती होगो । 
परंतु, यदि हम भारतीय भक्ति के प्रेम-परक पक्ष पर विचार करते हुए उसके 
म्‌लस्रोत का पता लगाने का यत्न करते हूँ तो हमारे लिए कोई एसा मत सहसा 
प्रकट कर देना तकंसंगत नहीं जान पड़ता, न उस दशा में सूफी प्रेम के अंतगत 
हम वैसी कोई नवीनता ही देख पाते हैं। कम-से-कम वैष्णव भक्तों वारा कल्पित 
रासलीला की भावना तथा प्रमख आडवारो की प्रेमाभवित (जिन दोनों के लिए 
सफो-प्रमभाव से प्राचीनतर सिद्ध करना कदाचित्‌ बहुत कठिन भी नहीं समझा 
जा सकता) इस बात के समर्थन में प्रस्तुत की जा सकती है और इनके आधार 
पर यह भी कहा जा सकता है कि इस प्रकार की मनोवृत्ति यहाँ के लिए अपरि- 
“चित अवइय नहीं रही होगी । इसके सिवाय जब हम, बृहदारण्यक” जसी पुराची 
-उपनिषद्‌ के अंतर्गत यह भी देखते हैं कि याज्ञवल्क्य के अनुसार, “स्वयं बह पर“ 
"मात्मा (अकेला) रममाण नहीं हुआ और इसी से एकाकी पुरुष रमसाण नहीं 
होता, उसने दसरे की इच्छा की । वह जिस प्रकार परस्पर आलिगित कोइ स्त्री 
और पुरुष होते हैं वैसे ही परिमाण वाला हो गया और उसने अपने शारीर को 
दो भागों में विभक्त कर डाला *” इत्यादि तो हमें ऐसा लगता है कि चेसी रम- 















































स इसको प्री अभिव्यक्ति भी मिल जाती है । रासलीला को भावना म हम न 





१ "सवे नेव रमे तस्मादेकाकी न रमते स 


हिती उसेच्छत्‌ स । हैतावानास यथा 
स्त्रीपुमासो सम्परिष्ववतो स इममेवात्मान 


ठेवापातयत्तत.' इत्यादि प्रथम अध्याय, 
चतुथ राह्मण और तृतीयः क्षसा / pdfbooksourhindi.com 
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, कैवल कीड़ा एवं विनोद मात्र का ही अंद उपलब्ध होता है, प्रत्युत उसके साथ 
; इसमें हमें उस विरहौत्सक्य के भी दर्शन होते है जिसके कारण, श्रीकृष्ण के अक-- 
- स्मात्‌ अर्ताहत हो जाने पर, उनको प्रेमिका गोपियाँ उन्तका क्षणिक विरह भी 
- सहन नहीँ कर पातीं और सर्वथा अघीर और बावली बनकर इधर-उधर भटकने 
. लग जाती हैं। उन्हें उस 'वेहोश्ी' का भी अवलंब नहीं मिल पाता जिसकी दशा 
मं किसी प्रेमी चा प्रेमिका को लाकर उसे किचित्‌ अवकाश प्रदान करने की चेष्टा 


ध्रायः सूफ़ी कवियों द्वारा की गई देखी जाती है । इसी प्रकार, यदि सूफ़ी कवियों 
के प्रेमी एवं प्रेमिकाओं का प्रेमभाव उनके किसी पर्व कालीन मल सम्वंघ पर आश्रित 


माना जाता हैं तो यहाँ हमारी दृष्टि उपर्युकत भारतीय घारणा को ओर चली 
जाती है जिसके अनुसार उन प्रेमिकाओं का प्रेमपात्र (परमात्मा श्रीकृष्ण) किसी 
, -दिन अकेला “रममाण' न हो पाया होगा । इस कारण यहाँ पर भी दिवीपन' 


i 


, मे कठोर नहीं सिद्ध होता, न हमें यह उससे किसी प्रकार कम अनिवाय ही 
. जगता है । अतएव किसी वेष्णव की प्रे्माभक्ति भी जो रासलीला को भावना 


६ 


, - के आघार लेकर चलती है और उसकी मधुरोपासना में परिणत होती हे, तत्वतः 
; उस इइक्र हक्ोक्री की ही कोटि की हो सकती है जो किसी सूफी साधक के यहाँ 
इश्क सज़ाज़ी के माध्यम से आरंभ होकर अंत में पूर्ण विकास पाता है। प्रेमादर्श 
को यह स्थिति सहज और स्वाभाविक है और इसके लिए किसी वेवाहिक सम्बंध 
को योजना भी अपेक्षित नहीं । यहाँ न तो परकीया और स्वकीया के अन्तर का 
कोई प्रदन उठा करता है, न जार एवं घर्मपति के बीच कोई भेदभाव ही रह 
-जाता है । 
जिस समय हिंदी के सूफ़ी प्रेमाख्यानो की रचना आरंभ हुई उस समय तक 
` उनके रचयिताओं के लिए वैसी अनेक बातें प्रस्तुत की जा चुकी थीं जिनका उप- 

| योग चे किसी न किसी रूप में बड़ी सरलता के साथ कर सकते थे । क्या कथा- 
Wg, FAT HAST, क्या रचना-शेली, और कथा-रूढ़ियों जसी सामग्री इनमें 

से कदाचित्‌ किसी के रििए भी उन्हें कोई सर्वया नवीन मागं निमित करने की 

, भावइयकता नहा थी, न उन्हे इसके लिए अधिक प्रयास ही करना पड़ा होगा । जहाँ 
तेक एसो रचनाओ के लिए प्रचलित अवघी भाषा के प्रयोग की बात हे हमं पता 
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है कि इस ओर भी कुछ-न-कुछ कार्य आरंभ हो चुका था। उनके लिए केवल 
इतना करना ही शेष था फि उस जनप्रिय माध्यम के हारा तथा यथासंभव 
पूर्वागत परंपराओ का ही अनुसरण करते हुए एक एसे साहित्य का निर्माण अपने 
हाथो सें ले जो न केवळ रोचक बन सके, प्रत्यृत जिसके द्वारा उनका मत-पग्बंधी 
प्रचार कायं भी अग्रसर किया जा सके । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्हें किसी 
पंडित-समाज की शरण लेनी नहों थी, न किसी के साथ तर्क-वितरकं करने जाना 
था । वेसे लोगो के प्रति व्यवहार करने का काम तो उनके. सहघमों एव 
संरक्षक शासकों के सिपुदे था जो चाहे प्रलोभन वा प्रताइन द्वारा अपनी ओर से 
मनमानी भी कर सकते थे और जिनके ऊपर इसके विरुद्ध कोई अंकुश भी नहीं 
हो सकता था । परतु सूफी कवियों का काम उनसे कई बातों में भिन्न समझा 
जा सकता था और वह किसी समझौते जेसा भी था। ये किसी एसे मत का परिचय 
देना चाहते थे जिसकी अनेक बातें सब किसी को प्रत्यक्षतः मान्य एव स्वीकार 
योग्य लग सकती थी और जिनका मूल आघार एक मात्र परमात्मा तथा उसके 
घरति स्वाभाविक प्रेमभाव होने के कारण उग्हें उसके अपनाने में कभी कोई आपत्ति 
नहीं हो सकती थी । एसी दशा में इसके लिए किसी लोकगाथा को माध्यम वनानां 
सोनें को सुगंघि पूर्ण रूप दे देना अथवा किसी अमूत जसे अलभ्य पदार्थ को जन- 
सलभ पात्रो मं डालकर उसे सव कहां वितरित कर देने के समान था जिसे कदा- 
चित्‌ सव किसी ने पसंद किया । अतएव इस प्रकार की रचना-शेली में जो नवीनता 
लक्षित होती है चह प्रधानतः इस रूप में ही निदिष्ट की जा सकती है कि इसके 
द्वारा गृढ आध्यात्मिक तत्व को भी सुवोघ बना देने की चेष्टा की गई हें तथा 
इसके साथ ही प्रेमतत्व के उस रूप का निरूपण भो किया गया है जिसके व्यापक 
क्षेत्र में एक बार प्रवेश पा जाने पर हमारे जीवन में कायाकल्प की दशा लायी 
जा सकती है तथा भूतल एवं स्वर्ग का भेदभाव तक दूर किया जा सकता है । 
इन प्र मगाथाओं के माध्यम से सूफ़ियों का जन-संपक स्थापित करना बहुत सरल 
हो गया और इनकी रचना हारा हिंदी के लिए एक एसे साहित्य का सूजन भी 










































आरंभ हो गया जिसने उसके बाइमय की समृद्धि में बहुत बड़ी सहायता की । 
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कहते हैं कि सूफी गन्द का प्रयोग, सर्वेप्रथम गेख अवू हाशिम के लिए किया 
गया था जो मोसल नगर मे उत्पन्न हुए थे । ये जाम देग के कूफा नगर मे रहा 
करते थे और इन्होने ईराक देग के “रमला' नामक स्थान मे अपना कोई मठ भी 
स्थापित किया था । परतु इनके जन्म अथवा मरण-सम्वघी तिथियो का हमे 
कोई निड्चित पता नही चलता, केवल इतना ज्ञात होता है कि ये ईसवी सन्‌ को 
नेवी शताव्दी मे बत्तमान थें । मौलाना जामी इनके देहान्त का [Fo १५० अर्थात्‌ 
७६७ ई० मे ही हो जाना वतलाते है।१ यह अनुमान भी किया जाता है कि तब 
से श्रायः ५० वर्षो मे, यह घब्द बहुत प्रचलित भो हो गया होगा । कितु “कुशैरी (म्‌ ० 
सन्‌ ९८८ ई०) तथा गहावृहीन सुहर्वेरी (म्‌० सन्‌ १२३४६०) के अनुसार AAT 
शब्द पहले पहळ, हिजरी सन्‌ के द्वितीय चरण के अत मे, सत्‌ ८१५ ई० के अन- 
न्तर प्रयोग मे आया होगा और उनका यह कथन इस वात से भी प्रमाणित होता 
है कि इसे न तो ह॒दीश' के सग्रह-प्रंय सित्त.' में कोई स्थान मिळा है जो नवीं 
भोर दसवी शताब्दी मे प्रस्तुत हुआ था, न यह उस प्रसिद्ध अरवी कोश 'काम्‌ल' 
म॑ ही मिळता है जो सन्‌ १४१४ ई० मे तैयार किया गया था ।*” क्योकि इन 
जसी पुस्तको तक में इसका न पाया जाना कम से कम इसकी अप्रसिद्धि का ही सूचक 
हो सकता है। इस समय तक इस्लाम घर्म दवारा प्रभावित देशो के शासक उमैया 


वश वालो का शासन-काळ समाप्त हो चुका था आर तब तक अब्बास वशी रोगों 


का प्रभुत्व भी स्थापित हो गया था जिनके समय मे उस धर्म का प्रवेग इधर ईराक 


तथा उसके आगे तक हो गया । 
a 9 9 889 


१ सूफो संत मिर्जा, मजहर जानजाता, अलीगढ़ To २०१७ । 


4. Dr. John A. Subhan: Sufism, Its Saints and Shrines 
(Lucknow, 7 938) p. 7. 
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‘aay शब्द का व्यूत्पत्ति मूलक अर्थ अविकतर 'सूफ' अर्थात्‌ “ऊन से वने 
मोटे वस्त्र बारण करने वाला” समम जाता है। एसे लोग उन दिनो बहुवा, Geaa 
एव भोगविलास से सर्वया दूर वने रहकर, सीधा-सादा जीवन व्यतीत करते थे 
तथा घ्राय आध्यात्मिक सावनाओ मे भी लगे रहते थे और इस प्रकार के व्यक्तियो 
मे से कुछ इसके पहरू भी हो चुके थे । तदनुसार घ्रारभिक यृग के सूफियो में 
अव्‌ हसन वसरावी का नाम भी वटी श्रद्धा के साथ लिया जाता है जिनका देहान्त 
सन्‌ ७२८ ई में हुआ था और जिन्हे, इनके प्रभसक खळीफा अली के समान 
चरित्रवान्‌ वतलाते है। उन्ही मे वसराविनी राविया की भी गणना की जाती 
है जिसका मृत्युकाल सन्‌ ८०२ ई० है और जो एक अत्यन्त दरिद्र परिवार को 
होती हुई भी, अपने सासारिक सखो के लिए स्वय परमेश्वर तक से भी कछ माँगने 
मे लज्जा का अनूभव किया करती थी । अपने इप्टदेव के प्रति वह 'तवक्कुल 
अथवा पृण निर्भरता का भाव सदा वनाय रहा करती थी ओर उसे एक क्षण 
के लिए भी न भूलती हुई, उसकी प्रार्थना में सदा निरत रहना भी पसन्द करती 
थी । इस प्रकार उस यूग के सूफियो की विगेपता उनकी एकान्त-प्रियता, ईब्वरा- 
धना तथा व्यान जनित आनन्द मे सदा मग्न रहने मे निहित कही जा सकती हुं! 
वे लोग न तो किसी वात का प्रचार करना चाहते थे, न उन्हे आत्मप्रदर्गन ही 
पसन्द था । उनकी वृत्ति प्रधानत अन्तर्मुखी थी और उनके लिए कहा जा सकता 
है कि वे अधिक से अधिक इस्लाम वर्म की मौलिक भावनाओ द्वारा प्रभावित भी 
थे | 

परतु, ईसवी सन्‌ की नवी आताव्दी के प्राय प्रयम चरण से ही, एसे सूफियो 
की मनोवृत्ति मे चहुत परिवर्तन दिखलायी पडने लगा । इस समय तक अब्बास 
वन वाले मूस्लिम गासको ने अपनी राजघानी दमिइक से हटाकर वगदा मे स्थापित 
कर ली थी और उनके प्रसिद्ध मंत्री वरमको डारा प्रोत्साहन पाकर वौद्ध एव हिन्दू 
विचारवाराओ को समुचित प्रश्रय भी मिलने लगा था । उनके माम्‌ तथा हारूं 
रशीद नामक वादणाहो ने अपने यहाँ विभिन्न मतावलम्वी लोगो को निमत्रित 
कर उनसे विचार-विनिमय कराया तथा उनके विशिष्ट ग्रन्थो के अनुसार अनुवाद : 
भी कराय जिसका एक परिणाम. य्रह.हुआ. क्रि.उस.क्राल के सूफी लोगो में भी दाग- , 
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निक प्रञ्नो पर तकं-वितर्क करने की प्रवृत्ति जग उठी । तदनुसार, तात्कालीन 
ईरानी, ईसाई धर्मी, नव अफलातूनी एव भारतीय विचारघाराओ के सम्मिश्रण 
और समन्त्रय के फलस्वरूप, सृफी साधको का एक अपना पृथक्‌ मत, सूफीमत' 
के नाम से विकसित हो चला । उसके अन्तर्गत अनेक ऐसी वातों का भी समावेश 
होने लगा जो मूल इस्लाम घर्म के प्रचलित सिद्धान्तो के ठीक अनुकूल नही समझी 
जा सकती थी । इस समय के सफी जुलनूनं मिस्री (मृ० सन्‌ ८५९ ई०) ने यूनानी 
चिन्तन-जैली के अनुसार वुद्धिवादी व्याख्या की प्रणाली आरभ की, अबू यजी- 
जुहीन विस्तामी वायजीद (म्‌ ० ८७५३०) ने कदाचित्‌ सर्वप्रथम, वौद्धो के निर्वाण 
की भति 'फना' की वारणा प्रचलित की और हल्लाज़ वा मस्र ( म॒० सन्‌ ९२२ 
ई०) ने अपनी 'सर्वात्मवाद' के प्रति घोर आस्था द्वारा भारतीय वेदान्त दर्शन 
के अटत सिद्धान्त की ओर भी सभी का घ्यान आकृष्ट कर दिया । 
सियो मे इस प्रकार की नवीन चिन्तन-पद्धति के चळ निकलने पर मूल 
चस्लाम धर्म के प्रेमियों ने उनके प्रति विरोब-भाव प्रदर्शित करना आरभ किया 
जिस कारण, अल जुनैद (मृ० सन्‌ ८९८ ई०) जैसे कुछ लोगो की ओर से यह 
प्रवात भी होने लगा कि इन दो परस्पर विरोधी मतो मे कोई सामञ्जस्य भी 
लाया जाय । इसका समर्थन पीछे अन्य सूफियो ने भी किया जिनमें अल्‌ हुञ्विरी 
(म्‌ ० सन्‌ ९९५ ई०)} तथा अल्‌ गजाली (म्‌० सन्‌ ११११६०) की गणना विशेष 
झप मे की जाती है । अळू हुज्विरी ने इस सम्वघ मे अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कथ्फुल- 
भहजूव को रचना की जिसके अन्तर्गत उन्होने अपने समय तक प्रचलित सफी 
सप्रदायो का वर्गीकरण कर उनकी विनेपताओ का तुलनात्मक अध्ययन किया । 
ऽस भ्रकार उन्होने यह प्रदागत करने की भी चेष्टा की कि उनमे से कदाचित्‌ 
हो कोई एसा है जो इस्लाम घर्म के मौलिक सिद्धान्तो के सर्वथा प्रतिकूल जाता 
हो । अळू गज्जाली का कार्य अळू हुज्विरी से भी अविक कही गभीर और सुव्यव- 
स्थित सिद्ध हुआ । उन्होने अपनी विद्ृत्ता एव योग्यता के आधार पर इस्लाम धर्म 
को मौलिक घारणाओ की भी व्याख्या एक नवीन ढग से कर डाली । अपने ग्रन्थ 
इस्चाउलू उळूम' की रचना द्वारा इस वात को वडी सफलता के साथ सिद्ध 
कर दिया कि वस्तुत. उसके अनुसार निर्धारित आध्यात्मिक जीवन का स्वरूप 
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भी प्रचलित सफीमत सम्बधी आदर्शों से किसी प्रकार अधिक भिन्न पड़ता नहीं 
प्रतीत होता । अल्‌ गजाली के ऐसे यत्नो ने इस प्रकार, सूफीमत की क्रान्तिकारी 
विचारधाराओं को भी इस्लाम धर्म के अन्तर्गत महत्वपूर्ण स्थान दे डाला जिसका 
पीछ बहुत प्रभाव पड़ा । 

अलू गजाली के अनन्तर कतिपय सूफी कवियो ने भी एसी वातो की ओर 


अपना ध्यान दिया और अपनी उत्कृष्ट काव्यमयी रचनाओ के माध्यम द्वारा, सूफी- 
मत के विविघ सिद्धान्तो तथा उसकी साधनाओ को अधिकाधिक लोकप्रिय बना 
डाला । इन सूफी कवियो ने घ्रघानत. उस प्रेमतत्व को महत्व दिया जो सूफी साधक 
एव परमात्मा के पारस्परिक सम्बव का मुलाधार है। उन्होने अपनी सरस उक्तिथो 
तथा रोचक वर्णनो द्वारा प्रेम-भाव के प्राय प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डाला और 
कभी-कभी उसे अपनी ललित कहानियो मे उदाहुत करते हुए उस पर एसा अनुपम 
रग चढ़ा दिया जिससे वह सर्वसाधारण तक के लिए भी सरल और सुबोब वन 
गया । इन काव्य-रचयिताओ की कृतियाँ पीछे बहुत प्रसिद्ध हो चलो और उनम 
आये हुए अनेक शब्दो ने पारिभाषिक रूप तक ग्रहण कर लिया, जिस कारण उनसे 
सूफीमत के प्रचार में इतनी सुगमता आ गई जो उसको केवळ दाशनिक वा आध्या- 
त्मिक दृष्टि के ही आधार पर कभी सभव नही थी । बहुत कुछ एसे शाब्दो के 
विभिन्न आकर्षणो नें ही उसे अधिक व्यापक वनने में भी सहायता पहुचायी। इन 
सूफी कवियो मे कुछ एसे थे जिन्होने प्रसिद्ध सूफियो के परिचय अथवा जीवनवृत्तो 
की भी रचना की और उनमे स्वभावत बहुत सी एसी पौराणिक वातो तथा चम- 
त्कारो तक का समावेश कर दिया जिनके कारण सूफीमत की अनेक विचारधाराओ 
का स्पष्टीकरण हो गया । इसी प्रकार इन सूफी कवियो ने अनेक रूवाइयाँ, मस- 
नवियाँ तया गजले भी केवल इसी उद्देश्य से लिख डाली कि उनके माध्यम से 
अत्यन्त गृढ प्रदनो तक पर भी स्पष्ट प्रकाण डाला जा THAT AT, fag Ft wast 
अधिक महत्वपूर्ण, कदाचित्‌ उनकी प्रेमगाथाएँ ही सिद्ध हुई । 

अरवी भापा के अन्तर्गत प्रेमकाव्यो की रचना वहुत पहले से ही होती आ रही 
थी और वे प्राय. युद्व-वणनो मे प्रासगिक रूप से आ जाते थें । विशुद्ध व्यक्तिगत | 
प्रेम अथवा ईकवरीय प्रेम के प्रतीकात्मक वर्णन की परंपरा उघर, सर्वप्रथम फारसी 
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भाषा में ही प्रतिप्ठित हुई । फारसी कवियो ने प्रेमोन्माद एवं विरह का वर्णन 
करते समय, अपनी गजलो का प्रयोग विशेष रूप से किया तथा अपनी मसनवी 
रचनाओ के सहार ईव्वरीय प्रे म का प्रतिपादन और स्पष्टीकरण भी किया । उनको 
ऐसी गज्जळ तथा रूवाइयाॉँ अधिकतर फूटकर ही पायी जाती है, कितु उन्हें सगहीत 
कर विभिन्न 'दीवानो' तथा कल्लियात' का रूप दे डालने को परपरा भी देखी 
जाती है । इसके विपरीत, मसनवी रचना-पद्धति के अनुसार, किसी व्ण्य विपय 
को अधिक विस्तार भी दिया जा सकता है। इस कारण ये कवि अपनी मसनवियो 
के माव्यम से किसी इ प्टान्त की कथा का भी वणन करने लग जाते है । इस प्रकार 

हवा भौतिक प्रेम की घटनाओं की सहायता से उस ईश्वरीय प्रेम को भी उदा- 
हृत कर देते है जो सफ़ियो का चरम लक्ष्य समझा जाता है । रूवाइयों की रचना 
के लिए उमर खय्याम (मु० सन्‌ ११२३ Go) अधिक प्रसिद्ध है। इसी प्रकार गजलो 
के लिए प्रसिद्ध हाफिज (मृ० सन्‌ १३९० ई०) को सर्वाधिक श्रेय दिया जाता 
हे तथा ये दोनो कवि अपनी एसी रचनाओं के कारण, अमर हो गए है । परतु 
मसनत्री-पद्धति की रचनाओं के सम्बच मे प्राय. सनाई (मृ० सन्‌ ११३१ ई०) 
निजामी (म्‌० सन्‌ १२०३ ई०) , अत्तार (म्‌० सन्‌ १२३० ई०) तथा रूमी 

(To सन्‌ १२७३ ई०) एव जामी (मृ० सन्‌ १४९२ ई०) के नाम लिए जाते 
है । इनमे से भी सनाई तथा अत्तार को इस रचना-नैली-के कदाचित्‌ पुरस्कर्ता 


होने का ही श्रेय प्राप्त है । इस प्रकार रूमी ने, भी इसका प्रयोग अपने द॒प्टान्तो 
हो किया है । केवल निजामी एवं जामी ही ऐसे दो प्रसिद्ध कवि है जिन्होने 
इससे अपनी प्रे मगाथाओ की भी रचना मे काम लिया है । इन दोनो फारसी कवियो 




















निज्ञामी की पाँच मसनवियाँ 'खम्स' अथवा 'पजगज' (पाँच बहुमूल्य कोग ) 
कहलाकर प्रसिद्ध हुई । इनके नाम क्रमण. 'मखजन अल असरार' (सन ११७६ 
१०), खुसरोजीरी' (सन्‌ ११८० ई०) 'लैला मजनू' (सन्‌ ११८२ ई०) 'इस्कन्दर 
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नामा' (सन्‌ ११९१ ई०) तथा हफ्तपैकर' (सन्‌ ११९८ ई०) थे और उनको 
लोकप्रियता के कारण पीछे कई अन्य कवियो ने भी इस प्रकार की रचनाए, प्रस्तुत 
कर डाली । उदाहरण के लिए न केवल उवर के कवियो में से किरमान ख्वाजू 
(म० सन १३५२ ई०) तथा उपर्युक्त जामी मे ही निजामी का अनुसरण किया, 
अपितु भारत के प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो (मृ० सन्‌ १३२५०) ने 
भी ऐपी रचना का निर्माण करने में अपने को घन्य माना । तुर्की भापा का कवि 
शेखी (म्‌. ० सन्‌ १४२९०) तो इस प्रकार की गली के अनुकरण मे अपनी 'गीरी- 
ससरो' की रचना करके ही अमर हो गया । निजामी की इन खम्स वाली रचनाओं 
मे से भी 'खुसरो गीरी' तथा लैला मजन्‌' की विशेष प्रसिद्धि हुई । खुसरो गीरी 
के अन्तर्गत सासानी सम्राट खसरो परविज तथा उसकी प्रेमपात्री घीरी की दु खान्त 
प्रेमकहानी आती है जिसमे एक सन्दरी के एक अन्य प्रेमी फरहाद को उसको मृत्यू 
का झठा समाचार सुनते ही अपने प्राणो से हाथ घो देना पडता है । फिर अत 
मे सम्राट परविज किसी के द्वारा मार दिया जाता है और उसे भी कब्र दिलाकर 
स्वय शीरी तक आत्महत्या कर लेती है। इसी प्रकार ‘Gar Aa मे भी 
निजामी ने अरव दे के कस नामक प्रेमी तथा उसको प्रेमपात्री लला को प्रेम- 
कहानी अकित की है। अत में, उन दोनो के ही माग मे अनेक प्रकार की वाधाआ 
का सृजन कर उनका पणं सयोग नही होने दिया है जिससे वह कथा भी दु खान्त 
वन गई है । परतु जैसा स्वय निजामी के कथन द्वारा भी स्पप्ट हो जाता है, 
इन रचनाओं के माध्यम से उसने वास्तविक प्रेम का रहस्य भी वतला दिया है 
और यह सिद्ध कर दिया हैं कि “जो इञ्क| चिरस्थायी नही, वह केवल यौवन-मृलभ 
क्रीड़ा के समान है । केवल ठही प्रेम सच्चा है जो न तो कभी अपनी तीब्रता में 
कम होता हं, न जिसका किंसी प्रकार, अत तक परित्याग ही किया जा सकता 
R 


अमीर खुसरो ने भी अपनी पाँच मसनविया बहुत कुछ निजामी की प्रतिस्पर्धा 














१. निज्ञामी : लला अज़नू,.नब्ळकिञ्योर. प्रेस, लखनऊ (सन्‌ १८८० 
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के भाव से तथा उन्हें खम्स' का ही रूप देकर लिखी और उसने उन्हे क्रमण. 
‘Hae SH ATA, भोरी खुसरो', मजन्‌ लका, आईन ए इस्कन्दरी तथा हश्त- 
विहिइत' के नाम दिये। उसकी रचना शीरी खुसरो' तथा मजन्‌ लेला' की कथाओ 
का आधार स्वभावत निजामी की वेसी रचनाओ में पाया जाता है, कितु एक 
भारतीय तथा परवर्ती कवि होने के भी कारण, उसने उनमे कई एसी नवीन वातो 
का भी समावेश कर दिया हैं जो उनमें नहीं थी | उसको रचनाओ के अन्तर्गत 
कही-कही भारतीय वातावरण के चिह्न लक्षित होते हैं जो निजामी की कृतियो 
मे नही पाये जाते । इसी प्रकार, जिस लगन के साथ उसने प्रेमियो का सयोग 
सम्वबी चित्रण करने की भी चेष्टा की है वह इसके यहाँ दुलभ ही समझी जा 
सकती है । अमीर खुसरो मे इन दोनो प्रेमकहानियो के अतिरिक्त इश्किया 
(खिज्नाम ) अथवा दुवलरानी खिज्खा' नामक एक अन्य प्रेमगाथा को भी 
रचना की है जिसमें उसने “भारतीय सुलतान अलाउहीन खिलजी के पुत्र खिज् 
खा के विनेप अनुरोध से, उसके गुजरात के राजा को पुत्री टुवळरानी के प्रति 
प्र्दाञत प्रेम-भाव को वडे विशद रूप मे कल्पित कर दिखाया है ।? ” और उसको 
यह्‌ प्रेमकहानी भी दु खान्त ही है। किरनाम के उपर्युक्त झ्वाज्‌ कवि ने भी 'खम्स' 
की रचना का प्रयास किया है। उसने उसके अन्तर्गत अपनी 'हुमाय-हुमायू' तथा 
नोरोज गूरूु' नामक दो प्रेमकथाओं को स्थान दिया है, कितु इनमे उक्त प्रकार 
को स्पप्ट विशेपताओ का कोई पता नही चलता । जहाँ तक जामी के सम्बंध मे 
कहा जा सकता हुँ, उसने खम्स' की जगह हफ्त ओरग' अर्थात्‌ 'सप्त सिंहासन 
को रचना कर डाली और उसमे समाविष्ट की जाने वाली सात रचनाओ मे से 
सलामान ओ अव्‌ साल, 'यूसफ जलेखा' तया 'लैला मजन्‌' की प्रेमकहानियों 
का रूप दिया । इन तीनो में भो सूफियो का वही प्रेमादर्शं अकित किया गया 
जिसे "जो त्रे म वन्वन परक होता है वह कलूवित हुआ करता है, किंतु जो उन्मुख 
रहता हे वही विशुद्धे है ।” जैसे गब्दो द्वारा प्रकट किया जा सकता है। 


{Re ern regenerate nepeniennapepmmnieeeaerens 


|. MI A Ghani: The Pre-Mughal Persian in Hindustan 
(Allahabad, i94l) p. 390 


2 F. Hadland Davis: The Persian Mystics-Jami (London 
98) p. 24 
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हन्दो के सूफी प्रमाख्यान 


सूफियो को धारणा के अनुसार हम ससार मे रह कर परमात्मा से वियुक्त 

हो गए रहते है जिस कारण, उसे फिर से प्राप्त कर उसके साथ पूणं आत्मीयता 
का भाव अनूभव करने लगना ही हमारे जीवनं का अन्तिम लक्ष्य होना चाहिए । 
परमात्मा वस्तुत विशुद्ध प्रेम स्वरूप हे और वह प्रेमसाधना के ही द्वारा हमे उप- 
लब्ब भी हो सकता है, इसलिए हमे चाहिए कि उसके प्रति अपने प्रेम-भाव को 
विकसित करे । अपने उस प्रेमपात्र को अपने हृदय में स्थान देने के लिए इसे सवथा 
दोप रहित और पचित्र बना डालने की भरपूर चेष्टा करे तथा उसे निरन्तर स्मरण 
करते-करते और उसे सवत्र अनुभव करने का अभ्यास डालते हुए अत मे, उससे 
मिल जाय । अल्‌ हुज्विरी का कहना है कि “परमात्मा के प्रति प्रत्येक मानव के 
हृदय मे विकास पाता है और यह सर्वप्रथम उसके लिए श्रद्धा के रूप मे पाया 
जाता है । वह क्रमश व्यापक बनता चछा जाता है और प्रेमी साधक को उस 
समय तक शान्ति नही मिला करती, जव तक यह उसे पा नही लेता । यह उसके 
लिए बेचेन होकर तड़पने लग जाता है, उसके सामने प्रत्येक सांसारिक विषय की 
ओर से अनासक्त वन जाता है और केवल प्रेममात्र के ही नियमो का पालन करता 
हुआ, परमात्मा का पूर्णं परिचय पा लेता है१ । सूफी साधक परमात्मा को अपना 


'प्रियतम' कहा करता है ओर सामान्यत यह इसमे विशवास रखता है कि वह भी 
उसके प्रति प्रेमभाव रखता होगा । वहुत से सूफिथो की तो यहाँ तक मान्यता है 
कि परमात्मा का एसा प्रेम उसका कोरा अनुयह' मात्र ही न होकर ठीक 'सासा- 
रिक प्रेम' जैसा भी हो सकता है । जो हो, वे लोग इसी दष्टिकोण के अनुसार 
मानवीय प्रेम को उस आध्यात्मिक प्रेम को दशा तक पहुँचने का समर्थ साधन 
मानते है । जामी ने एक स्थल पर स्पप्ट शब्दो मे कहा है “इस ससार मे तुम 
चाहे संकडो उपाय करो, कितु एक मात्र प्रेम ही ऐसा है जो तुम्हारे 'अहभाव' 
से तुम्हारी रक्षा कर सक्ता है, तुम्हे सासारिक प्रेम से मुख मोड़ने को आवव्यकता 


नही, क्योकि वही तुम्हे परम सत्य तक पहुँचने मे सहायक होगा* ।” इश्क मजाजी 
l. Hujwiri : Kashfal-Mahjub (Nicholson’s “Translation, (Lon: 


don, I9]]) pp. 307-8 i 


०, E.G. Browne: A Taterary History of Persia (Cambridge, 
J928) P, 442, 
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उत्तरी भारत के हिन्दी सूफो प्रेमाख्यान ९ 


में और इण्क हकीकी' में कोई वास्तविक अन्तर नही है जिस कारण, पहला दूसरे 
तक पहुँचने का स्वाभाविक सोपान भी वन जा सकता है । उपर्युक्त प्रेमगाथाओं 
के रचयिता सू फी कवियो की इस मान्यता के प्रति पुणं आस्था रही । इसीलिए 
उन्होने ईच्वरीय प्रेम की उपलब्धि के लिए किये जान वाले प्रयासो को उदाहृत 
करन के उद्देन्य से अपनी उपर्यक्त सरस कृतियो का निर्माण किया । 
से प्रयासों अथवा सावनाओं को सफियो नें परमात्मा की ओर को जाने 
वाली किसी अपूर्व यात्रा के खूप में चित्रित किया है । उनके अनुसार प्रत्येक ऐसा 
साबक 'सालिक' वा यात्री की भाँति, अपने मागं का अग्रसर हुआ करता है । अळू 
ग्रजाळी का कहना है कि “परमात्मा (अल्लाह) सत्तर सहस्र पर्दो के भीतर हैं 
जिनमे से कछ प्रकाञमय तथा गेप अन्धकारमय है और यदि वह उन आवरणो 
क टुटा जेव तो जिस किसी की भी दप्टि उस पर पडंगी वह उसके प्रखर प्रकाश 
डास दग्ध हो जायगा* ।” जन्मग्रहण करने के अनन्तर हम प्रकाञमय पर्दो की 
ओर से क्रमश अन्वकारमय पर्दो की ओर आते है और हमारा एक-एक ईङ्वरीय 
गृण कम होता जाता है, कितु वे ही हम, जव उसकी ओर एक सालिक के रूप 
म प्रत्यावत्तन करने लगते हैं तो इसके विपरीत, उसके नर की ओर वढते चले 
जात हे। एसी दजा में हमें उस ओर विभिन्न सात सोपानो से होकर ऋमग. जाना 
पडता है और फिर अत में, चार अन्य स्थितियों को भी पार करना पड़ जाता 
ह । स्‌ फियो ने सप्त सोपानो को कमग" 'अनताप', 'आत्मसयम”, वैराग्य', दारिद्रय', 
वेये', “आस्था' और 'सतोप' के रूपो मे माना है और नेप चार को अपने ब्दो 
उसी प्रकार, 'मारिफत' (वुद्धि प्रसृत जान), इञ्क' (प्रेम), 'वज्द' (उन्मा- 
देना) एव 'वस्ल' (मिळून) जैसे नाम दिये है । इनमें अन्तिम तीन दणाओ में 
भादन भाव का भी अञ वर्तमान रहा करता है जो कमग. सक्ष्मतर होता चला 


आता ह्‌ । इसीलिए इनके चर्णनो मे स्वभावत. उन वातो का भी समावेञ हो जाता 
जिनका रागरंग अथवा उन्मुक्त विलासिता-जन्य मस्ती से सम्वच है तथा 'इइक 


nen 


l. Al Ghazal: Mishkatul Anwar Translated by W. B. T. 
Gairdener pp. 88-9. 
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१० हिन्दी के सूफो प्रमाख्यान 


मजाजी' और इश्क हकीकी' के तत्वत एक समझे जाने का यही रहस्य भौ हो | 
सकता है । 


प्रेममार्ग की इस अनृपम यात्रा को सासारिक प्रेमियो के जीवन में घटाते समय, | 
उसकी प्राय सभी वातो पर ध्यान दिया जाता है। ऐसे प्रेमी के लिए उसका प्रेमः | 
पात्र परम सौन्दर्यं का आधार वन जाता है जिसकी ओर वह आपसे आप आकृ | 
हो पडता है । फिर उसे प्राप्त कर लेने के यत्नो मे लग जाता है । ऐसा करते 
समय वह किसी न किसी रूप मे, उन सारी दशाओ मे भी आता चला जाती 
है जिनकी गणना उक्त सप्त सोपानो तथा चार स्थितियो के अन्तर्गत की गई हैं। 
जिन दशाओ को सप्त सोपान कहा गया है वे वस्तूत एक प्रेमी के लिए कतिपय 





नैतिक गण जैसे बन जाते है और उनके कारण उसके जीवन मे एक विचित्र परिः 
ada भी आ जाता है। उसका अपने कार्थ की सिद्धि के लिए दृढब्रती वन जाना, 
अपूर्वं साहस से काम 'लेना तथा यत्नशील हुए रहना, सब इसी वात के द्योतक 
है। फिर इसी प्रकार, उसका क्रमश. प्रेमावेश की मस्ती में आकर निर्ईग््र AT AT 
जाना तया अपचे'उस यत्न की ही दजा मे, अपने को नष्ट तक कर डालने से मुह 
न मोडना उसके ऐसे अलौकिक हणो का| परिचय देते है जो साधारणत दुर्म 
ही कहें जा सकते है। सासारिक प्रेमियो के जीवन मे हम घ्राय ऐसे अनेक सकटा 
का भी आता जाना देखते है जो उन्हे कभी-कभी विचलित सा कर देते जान पडपे 
है और हमे ऐसा रूगता है कि इनके कारण, वे अपने यत्नो से सर्वथा विरत ही 
जायेगे । परतु हमे यह देखकर अत्यन्त आइचर्य भी होने लगता है कि बे अर्त 
मे, इनकी पूरी उपेक्षा कर देते है और अपनी सिद्धि के लिए मर मिटते है । सूफी 
प्रेमगाथाओ के कवियो ने अपनी रचनाओ के अन्तर्गत , ऐसे विविध सकटो और 
वाधाओ के भी स्पप्ट वर्णन किये है । उन्होने इसके साथ यह भी वतला दिया 
है कि उनके एकान्तनिष्ठ प्रेमियो ने किस प्रकार अत तक अपना ब्रत निभाया । 
सूफी कवियों ने अपनी ऐसी रचनाओं के !निर्माण-कार्य को भी वहुत वडा 
महत्त्व प्रदान किया । उन्होने इसमें पूर्ण सफलता का प्राप्त कर लेना अत्यन्त 
कठिन समझा, जिस कारण! उन्होने इसके लए सर्वप्रथम परमात्मा की स्तुति की, | 
हजरत मुहम्मद तथा ' उनके परवर्ती चार खलीफाओ का गुणानुवाद किया और 
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अपने पीर का परिचय देकर उसके प्रति भी प्री श्रद्धा प्रदर्शित की । उन्होने 
ऐसा करते समय वरावर इस वात की ओर भी ध्यान रखा कि अपने समकालीन 
वादगाह वा जासक की भी प्रणसा कर दे और तब कही, अपना परिचय देते 
समय, अपने उद्देश्य अथवा वण्ण्य विपय की कुछ चर्चा करे । अपनी इन रचनाओं 
के लिए वे या तो किसी पूर्व प्रचलित कहानी का कथानक ळे लिया करते थे 
अथवा इसके लिए अपनी कल्पना का प्रयोग करते थे । परतु, प्रत्येक दणा में, 
वे अपने पवे निश्चित नियमो का ही अनसरण करते दीख पडते थे । उनके इस 
प्रकार परपरा का पालन करते आने के कारण, एक विशिष्ट रचना-पद्धति 
का रूप निखरता चला आया । उनका यह कार्य सफीमत को प्रेमघ्रणाली वा 
प्र मसावना के स्पष्टीकरण और प्रचार का उट्टेशय रखता था जिस कारण, यह 
उनके अपन एक श्रेप्ठ कत्तव्य की कोटि का भी समझा जा सकता था । एक 
उत्कृप्ट आच्यात्मिक जीवन का स्वरूप निरूपित करने की दृष्टि से यह उनके 
लिए सर्वथा घामिक ही कहा जा सकता था । अतएव इसके लिए किसी सासारिक 
प्रमकहानी की रचना करते समय उन्हे स्वभावत कछ न कछ अनोचित्य का भी 
टो सकता था । सूफी कवियो चे इसी कारण, वरावर इस वात की भी 
चेष्टा की कि उसका रूप अत मे, किसी रूपक वा उपमिति कया का ही जान 
पडे । इमके लिए उन्होने इनमे प्रसगवश अपने सिद्धान्तो का समावेंग किया तथा 
केभा-केभी उक्त गुढ रहस्य का उद्धाटन तक भी कर दिया । 


(३) 


सूफीमत का प्रवेश भारत में सर्वप्रथम, कंव और कैसे हुआ इसका निश्चित 
पता नही चलता । परन्तु इसमें सन्देह नही किया जा सकता कि इस्लाम घर्म 

यहा पर मुहम्मद विन कासिम द्वारा सिय का आक्रमण किये जाने अर्थात्‌ सन्‌ 
७११ ० तक अवञ्य पहुँच गया था । अरव देण के व्यापारियों के साथ माला- 
वार के समूद्र तट पर तथा कदाचित्‌, पेंगावर की ओर भी एसे धर्मोपदेशको 
क तव तक आकर अपने घर्म का प्रचार करने लगना और वहा इसका न्यूनाधिक 


भसाव का पडने लगना भी प्रसिद्ध है । फिर भी, जहाँ तक सफीमत के यहां 
तक पहुच पाने का सम्चव है, यह घटना संभवतः ईसवी सन्‌ १००० के पहले 
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नही घट सकती थी । इसके प्रचार की चेष्टा करने वाले धर्मप्रचारको में सव- 
प्रथम नाम वहुधा शेख इस्माइल का लिया जाता है जो सन्‌ १००५ ई० मे, 
लाहौर मे आये थे) । कितु इनका भी प्रा परिचय नही मिळता । केवल इतना 
हो पता चलता है कि वे एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और उन्होने बहुत से लोगो 
को घर्मान्तरित भी किया था* । निर्चित रूप मे यहाँ सूफोमत का प्रचार आरभ _ 
करने वाले अळू हुज्विरी ही कहे जा सकते है जो सन्‌ १०३६ ई० मे यहाँ एक _ 
नदी के रूप मे पहुँचे थे । ये अफगानिस्तान देश के गजनी नगर के निवासी थे 
और एक बहुत बड़े विद्वान्‌ एव धर्माचायं भी थे । इन्होने अपना जीवन, अवि- 
वाहित रूप मे तथा घर्मप्रचार करते-करते ही यापन किया । इन्होने अपने समय 
तक प्रचलित सफीमत की रूपरेखा को फारसी भाषा के माध्यम द्वारा प्रस्तुत 
करन का सर्वप्रथम श्रेय भी, यही पर प्राप्त किया । इन्ही का लिखा हुआ कश्फुल 
महजूव' नामक वह प्रसिद्ध ग्रथ है जिसकी चर्चा इसके पहले की जा चुकी है तथा 
जिसके रचनाकाल का लगभग सन्‌ १०५० ई० मे होना अनुमान किया जाता है । 


अल हुज्विरी के जीवन-काल तक सूफी कवियो द्वारा रची जाने वाली प्रेम- 
गाथाओ की परपरा, कदाचित्‌ प्रतिप्ठित भी नही हो पायी थी । सूफीमत के 
प्रचारक उस समय तक अधिकतर अपने छोटे-वडे निबघो जेसे कूछ ग्रथो दवारा 
ही काम लेते आ रहे थे । वे इनमें अपने मत का निरूपण करते, उसके विविध 
अगो की विस्तृत व्याख्या कर देते तथा कभी-कभी, उसके अनुसार आध्यात्मिक 
जोवन-यापन करने वाळ प्रसिद्ध महापुरुषो का परिचय देकर भी अतनी वातो 
का समर्थन किया करते थे। एसे ग्रथ बहुधा अरबी भाषा मे ही लिखे जाते थे 
-और इन्हे घ्राय घम पुस्तको जैसा महत्व भी दिया जाता था। ईराक देश मे 
THAT BT AA हो जाने पर इसके लिए फारसी भाषा का भी प्रयोग आरभ 
हो गया और बहुत से सूफी इसमे अपनी कविताओ की रचना तक करने लग | 
गए । इस समय तक इस मत के क्रमिक विकास का आचरण प्रधान प्रथम | 








i. T. W Arnold: The Preaching of Islam (i935) P. 280 
२. गुलाम सरवर : खजीनतुल असफिया (लाहौर) भाग २ प्‌० २३०। 
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युग व्यतीत हो चुका था और इसका चिंतन प्रधान' द्वितीय युग भी समाप्त 
होन रगा था तथा इसके उस तृतीय युग का आरभ हो गया था जिसमे इसके 
तुलनात्मक अध्ययन' की भी एक विशिष्ट परंपरा चल निकळी और इसके 
प्रचारकों ने इसे मूल इस्लाम घर्म की परिधि के भीतर प्रतिष्ठित कर देने की भी 
चेप्टा आरभ कर दी । ae seat TA ही लोगो में से अन्यतम थे और इसी" 
प्रकार के यत्न पीछे अल्‌ गजाली आदि के द्वारा भी किये गए । फारसी कवियो 
ने, इनके साथ सहयोग करते समय, अपनी सरस रचनाओ से भी पूरा काम लिया 
भोर इस प्रकार उन्होंने एक विशाल सूफी काव्य-साहित्य की सृष्टिकर दी । 
जव अल्‌ हुञ्विरी के अनन्तर, भारत में सूफोमत की लोकप्रियता बढ़ी और उसके 
चिञ्तिया, स्‌ हरवदिया तथा कादिरिया जैसे कई सप्रदायो द्वारा उसके प्रचार-कार्य 
को विशेप बल मिला तो यहाँ के सूफियो में वैसी काव्य-रचना की प्रवृत्ति भी 
स्वभावत. जग उठी और न केवल फारसी, अपितु यहाँ की स्थानीय भापाओ 
तक के माध्यम आपसे आप अपनाये जाने लगे । जव ईरान मे फारसी की प्रेम- 
गाथाओं की रचना होने लगी तो उनके अनुकरण मे, यहाँ के सूफी कवियो में 
वसी गेली को भी प्रश्रय देना आरभ कर दिया । 
कञ्फूलू महजूव' की रचना के एक सौ से भी अधिक वर्पो के अनन्तर उघर 
निज्ञामी ने अपनी प्रेमगाथाओ का लिखना आरंभ किया और इसके लगभग डेढ़ 
सो वर्ष पोछे यहाँ पर अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं द्वारा उसका अनुकरण 
किया । अमीर खुसरो के अनन्तर फिर कुछ अन्य भारतीय फारसी कवियो ने भी 
एसी प्रेमगाथाओ को लिखने का प्रयास किया जिनमे से एक अर्थात्‌ मौलाना 
जमीरी विळग्रामी (मृ० सन्‌ १५९४ ई०) ने वादणाह हुमायू के शासन-काल 
अपनी 'लला व मजनू' अथवा 'सर गुजऽ्त मजन्‌” का प्रणयन किया । इसी 
भकार दूसरे कवि फंजी (मृ० सन्‌ १५९५ ई०) ने सम्राट अकवर के गासन-काल 


अपनी प्रसिद्र प्रेमकथा 'नलदमन' को महाभारत' के नलोपाख्यान' का 
Tanana ५३७2०-३७७५७३५७७७०-५२७४७७५७७७५५५५०५५०५५०५५५५०००००५५०७ 


l. M.A. Ghani: A History of Persian Language and Liter- 


ature at the Mughal Court, Part II Humayun (Allahabad 
3930) ]). lo4, 
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न, 


आवार छे कर पूरा किया । फॅजी कवि को तो सम्राट अकवर ने सन्‌ १५८५ |. 
ई० मे निजामी के 'पजगज' के अनुकरण मे, कोई खम्स लिखने का भी परामर्न | 
दिया था और इसके लिए पाँच ग्रथ भी चुन लिये गए थे, कितु उनमें से केबल | 
'नळदमन' को समाप्त करने पर ही इस कवि की मृत्यू हो गई । इम प्रेमाझ्यान ई 
के अन्तर्गत राजा नल और उनकी रानी दमयन्ती की प्रसिद्ध कहानी कही गई । | 
इसकी आलोचना करते हुए मुत्ला बदायूनी ने वतळाया हैं, “यह सच है कि 
ऐसी मसनवी इन तीन सौ वर्षो मे, 'खसरो शीरी' के वाद हिंद में झायद ही 
किसी नें लिम्ी हो ।? फँजी की इय रचना मे, अमीर ख़सरो की मसनविया | 
से भी कही अधिक भारतीय वातावरण के चिह्न लक्षित होते है । उसे इस कारण 
भी विशेप महत्व दिया जा सकता है कि उस कवि ने इसका कथानक भी भार- | 
तीय कथा-परपरा से ही गृहीत किया है। परतु फिर भी वह न ता फारसा 
भाषा के प्रयोग का मोह त्याग सका है, न एक भारतीय प्रमाख्यान का 5राव 
मसनवी' का रूप दे डालने से ही विरत रहा हे । इस दूसरी ब्रात के उदाहरण |. 
हुम उन ‘fecal at रचनाओं में भी पाते हे जो भारत के दक्षिण प्रदेन में |, 
लिखी गई है। उनमे से 'चदर वदन व महियार' को मुकीम' ने सन्‌ १६२५ ई० 
आर १६३५ So के भीतर किसी समय लिखा था । उसके पहले कदम राव 
व पदर्मा सन्‌ १४५७ ई० तथा कूतुव मुब्तरी सन्‌ १६०९ ई० को रचना हा | 
चुकी थी । इस सभी के कथानक भी भारतीय प्रंमकहानियों की घटनाआ त | 
ही सम्बद्ध थे, कितु इसमें से सभी पर फारसी की मसनवी-पद्धति की ही | 
. पूरी छाप ळगी रह गई । 

फारसी की मयनवी-पद्ति से तो वस्तुत" उत्तरी भारत के भी वे सूफी कवि कवि | 
अपने को नही वचा सके जिन्होने अपनी प्रेमगाथाओ को इथर की अवबी में छिखा 
तथा जिन्होंने दकिवनी ॥हदवी' वालो से कही अधिक भारतीय प्रसगो को भरसक 
म्‌ रक्षित रखन को भी चप्टा की । इन्होने भी उसी प्रकार अपनी रचनाए परमात्मा 
की स्तुति से आरभ की, हजरत मुहम्मद के अलौकिक नूर का गुणगान | 
किया, उनके परवर्ती खळलीफाओ की स्तुतियो मे दो-चार गब्द कहें तथा अपने 3 
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१. राहुल साकृत्यायन ::अकवर- (इलाहाबाद, १९५७ ई०) पृ०८५-६ | | 
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पीरो की प्रगसा मे भी बहुत कृछ लिख डाला । इन्हाने उसी जली के अनुकरण 
म अपने 'चाहेवक्त' का भी वर्णन किया तथा फिर पुस्तक के वीच-बीच मे प्रेम- 
सावना के स्वरूप की ओर सकेत किया । इसके सिवाय जव कभी इन्होने अपना 
परिचय देना चाहा उस समय भी, इन्होने वहुबा यही यत्न किया कि स्वय अपने 
को किसी प्रसिद्ध सफी संप्रदाय के साथ सम्वद्ध सिद्ध करे तथा अपनी रचना 
का उद्देष्य भौ मसनवी-पद्धति जैसा ही प्रकट करे । इनमें से एकाध कवि 
ट्म एसे भी मिल जाते है जिनका लक्ष्य इस्लाम घम के विशिष्ट महत्व तथा 
उसके सामने अन्य घमो की हीनता स्थापित करने का जान पड़ता है और ये 
कभो-कभी अपने को उसका प्रचारक होना तक स्वीकार करने में नही चूक पाते । 
परतु इन जेसी अनेक वातो के होते हुए भी, इन सूफो कवियो का झुकाव वहुत 
कछ भारतीय परपराओ के अनुसार की ओर ही होता जान पच्ता है। ऐसा 
करते समय, ये वहतः अशो तक उनके प्रति अपनी सहानभूति प्रकट करते हुए 
से भी प्रतीत होते है । इनमे से वहुत से कवि हमें ऐसे ही मिला करते है जिन्होने 
यहाँ के वर्म, समाज, साहित्य एव सस्कृति को भरसक उनके अपने वास्तविक 
सप मे ही, चित्रित करने का प्रयास किया है तथा इनके विपय मे अपना अच्छा 
जान भो होना सिद्ध कर दिया है । इनकी एक विगेपता इस वात में भी लक्षित 
टोतो है कि ये अधिकतर या तो अपने कथानको को लोकप्रचलित कहानियो से 
ग्रहण करते है अथवा यदि कभी अपनी कल्पना से काम लेते या एतिहासिक 
पच्य के ऊपर अपन रग चडाते हैं तो वहाँ पर भी [पनी उसी मनोवृत्ति 
का परिचय देते है जो किसी स्थानीय वातावरण के साथ उपयुम्त सगति वनाये 
रखने मं प्रदर्शित की जा सकती है । इसके सिवाय इनकी भापा मे पाये जाने 
बाळ सस्कृतनिप्ठ तत्सम एव तद्भव आब्दो की प्रचुरता, महावरो तथा कहावतो 
के सटाक प्रयोग, परंपरागत काव्यरूढियो की स्वीकृति एव छदो का व्यवहार 
आदि भी कछ एसी वाते है जो इन्हे उनसे पृथक कर देती हैं । 
सारा यह कि उत्तरी भारत के हिदी सफी प्रेमाख्यानो मे हमे कतिपय 


एसा विणेपताएँ दीख पडती है जो इन्हे भारतीय प्रेमाख्यानो की प्राचीन काल से 
आती हुई परपरा के भी बहुत निकट ला देती है। दक्लिनी हिदी अथवा 'हिंदवी 
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की ऐसी उपलब्ध रचनाओ के साथ इनकी तुलना करते समय हमे पता चलता 
है कि ये उनसे कम से कम लगभग ८० वर्ष पहले लिखे जाने लगते है। इनमें से 
सबसे पहली प्रेमगाथा जो उपलब्ध हो सकी है वह चदायन' है जिसका रचना- 
काल हि० सन्‌ ७८१ वा ७७९ दिया हुआ मिळता है जो इसवी सन्‌ के अनुसार क्रमशः 
सन्‌ १३७९ वा १३७७ ई० कहा जा सकता है। इसको रचना का स्थान डलमऊ 
'नयर' वा नगर ( जि० रायबरेली ) है जो उत्तर प्रदेश के प्रायः उस क्षेत्र से 
अधिक दूर नही जो पटियाली ( जिला एटा ) में जन्मग्रहण करने वाळे अमीर 
खुसरो कवि का था । अमीर खुसरो का देहान्त सन्‌ १३२५ ई० मे हुआ था । इस 
प्रकार उसके द्वारा रची गई फारसी मसनवियॉ उस समय तक अवइ्य प्रचलित 
और प्रसिद्ध भी हो चुकी होगी जिस समय मुल्ला दाऊद ने चदायन की रचना 
की । परतु, फिर भी यह कवि अपने उस परम योग्य समानधर्मा का अक्षरश. 
अनुकरण करना अपना कर्तव्य नही समझता । यह न केवल अपनी उस कृति के 
अन्तर्गत केवल अवघी भाषा को ही अपनाता है, अपितु इसके साथ साथ यह उसके 
लिए एक ऐसा कथानक भी चन लेता है जो साधारण भारतीय समाज की 
कहानियो में उपरब्च है तथा जिसके साथ सूफीमत वा सूफी साहित्य का कोई 
प्रत्यक्ष मेल भी नही हो सकता, न इसी कारण, उनके प्रचार-कार्य म किसी प्रकार 
की समुचित सहायता ही ली जा सकती है। 

दक्खिनी हिदी वा 'हिदवी' के सर्वप्रथम कहे जाने वाल प्रेमाख्यान 'कदम राव 
व पदम' के विपय में हमे यथेप्ट विवरण उपलव्ध नही है। केवल इतना ही बत- 
लाया जाता है कि इसकी रचना सन्‌ १४५७ ई० मे हुई होगी जो समय उक्त 
'चदायन' के रचना-काछु से प्रत्यक्षत पीछे चला जाता है। इसके अनन्तर लिखे गए 
एसे प्रेमाख्यानों मे से 'कतुव मुश्त़री' का आधार, उसके कवि ने अपने समय के 
शाहजादा मू हम्मद कूली की एक प्रेमकहानी को प्राय: उसी प्रकार बनाया है जिस 
प्रकार उत्तरी भारत के अमीर खुसरो ने अपनी ‘caw edt a खिज् खा नामक 
फ़ारसी रचना का निर्माण करते समय किया था । यह लगभग उसी प्रकार, उसे 


एक विचित्र काल्पनिक रूप देने तथा भसनवी डेली मे ढाळने का भी यत्न करता 
है । इसके सिवाय उसके अनन्तर जो प्रेमगाथा “चंदर वदन व माहियार' नाम से 
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` लिखी जाती है उसमें लोकजीवन को चित्रित करते समय भी इस्लाम घम की 
' महत्ता सिद्ध की जाने लगती है । 
अतएव, हमे यह वात कूछ विचित्र-सी भी छग सकती हूँ कि एक ओर जहां 
उत्तरी भारत का सूफी प्रेमाख्यान-कवि मुल्ला दाऊद अपने निकट उपलव्ध होने 
* वाले अमीर Gat के रचनादर्ण का अनुसरण न करके इधर की भारतीय पर- 
` परा को प्रश्रय देता है, वहाँ दविखनी “हिंदची' कें वसे कवि उसका पालन अधिक 
इरवतीं होते हुए भी, प्राय. अक्षरश करने ळग जाते है । ये लोग संभवत. अपने 
त्र मे प्रतिष्ठित बैसी परंपरा की ओर से भी ऑखे मूँद लेना ठीक समझते है जो 
भेल एव दमयन्ती तथा उपा एव अनिरुद्ध अथवा रुक्मिणी एव कृष्ण की पौराणिक 
केथाओ को लकर प्रतिष्ठित थी और जो उनके निकट वोळी जामे वाली कन्नड 
एव मराठी भापाओ में संस्कृत के आघार पर लिखी जाने वाली प्रेमगाथाओ के 
' कारण, उनके कूछ पहले से ही चळ निकली थी । परतु उत्तरी भारत के एक 
दरवारी कवि फँजी का ध्यान अपनी फारसी की रचना के लिए भी, उनकी ओर 
जाप से आप आकृष्ट हो जाता हैं और वह अपनी उस “नल दमन' नामक मसनवी 


m. 


क रचना कर देता है जिसकी चर्चा इसके पहले भी की जा चुकी हैं। 


(४) 


हिदवी' वाळे दब्खिनी सूफी प्रेमाख्यानो तथा उत्तरी भारत वाली वैसी 
अवघी की प्रेमगाथाओ मे जो उपर्युक्त अन्तर लक्षित होता है उसका एक प्रत्यक्ष 
गिरण यह्‌ हो सकता है कि, प्रथम वर्ग वाली रचनाओ के लिए जहाँ उनकी भापा 


i, 


मं कोई रचना-ैली की पूर्व प्रचलित परपरा नही थी, वहाँ द्वितीय वर्ग वाली 
` छेतियो के लिए वैसी रचना-मँली का एक आदर्श aga पहले से ही प्रतिष्ठित हो 
मुका था । 'हिंदवी' दबिखिनी भारत की ओर मृस्लिम जासकों के साथ गई थी 
aR ag अधिकतर बोलने की व्यावहारिक भाषा के ही रूप में चालू हुई थी । 


कै 


मुस्लिम वर्मोपदेशको ने उसे वहाँ, अपने घर्म-प्रचार का भी माध्यम वनाकर 


~~ ™ mm, 


नवहार मे छाना आरभ किया। उस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ विदेशी होने के कारण, 


वे किसी ऐसी साहित्यिक जैली को अपनाने में असमर्थ रहे जो वहाँ के लिए 
e, 


३ 


př 


sy 


D 


¬ 


“wel 


wal, 
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"h th “ON 
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सर्वथा परिचित कही जा सकती थी । इसके सिवाय अभी तक यह भी पता नही 
चल सका है कि उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा मे उस काल तक कोई रचना भी कह 
प्रस्तुत की जा सकी थी या नही, प्रत्यृत इस सम्वघ मे वहुधा यही अनुमान किया 
जाता है कि उसके मळ रूप वाली 'कौरवी' भी तव तक केवल बोलचाल की ही 
भाषा रही थी । परतु ठीक यही वात हम उत्तर वाली अवघी के लिए भी नही कह 
सकते । इसके विषय मे डॉँ० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या का अनुमान है कि “ईसवी 
सन्‌ की वारहवी शताब्दी के मध्यकाल तक यह भाषा लगभग उस कोटि तक विक- 
सित हो चुकी थी जिस तक यह इस समय भी दीख पड़ती है?” और तदनुसार 
दामोदर की उपलब्ध रचना “उक्ति व्यक्ति प्रकरण” के अन्तर्गत उन्हे पूर्ण 
विकसित कोसली' का रूप दीख पड़ा है। इसी प्रकार, “प्रिस आफ्‌ वेल्स म्यूजियम 
(ववई)” मे सुरक्षित एक शिलालेख के आधार पर पढी गई किसी “राउल वेल 

( राजकुलू विलास ) नामक रचना के विषय मे, डा० माता प्रसाद गुप्त ने अनु- 
मान किया है कि वह कदाचित्‌ “उक्ति व्यक्ति प्रकरण' के भी पहले निमित हुई. 


होगी तथा उसमे वणित नखशिख जैसे विपय को देखकर हम यह भी कह सकते. 
हे किं उसके रचना-काल तक 'सरस काव्य' भी रचे जाते रहे होगे । Sto TAF 
अनुमान से यह रचना ईसवी सन्‌ की ग्यारहवी शताव्दी की हो सकती है ऑर 

इसकी भाषा भी प्रघानत पुरानी 'दक्षिण कोसली' है? । 

वास्तव मे, यदि मल्ला दाऊद के पहले से ही 'कोसली' अथवा अवधी म॑ | 

| 

कोई साहित्यिक रचना-पद्धति प्रतिष्ठित हो चकी थी और उसके अनसार इसमे 

“राउळ बेळ' जैसी श्वृगाररस से सम्बद्ध रचनाएं प्रस्तुत की जा रही थी, उस दशा | 
मे कदाचित्‌, हमारा यह अनुमान कर लेना भी अनुचित न समझा जाय कि इस 























१, दामोदर : उवित व्यक्त प्रकरण (भारतीय चिद्याभचन, चम्बई, सन्‌ १९५२ 
ई० के भूमिका भाग में डॉ० चादर्ज्या का अंग्रेजी लेख, To ve 

२. हिंदी-अनुशीलनों (भारतीय हिंदी परिषद्‌, प्रयाग) के धीरेन्द्र वर्मा 
विशेषांक' (१९६० ई०) में प्रकाशित sio ma Hr Tet Fd 
'राउलवेल (राजकुर न्िलास) "० शोषक लेख, पु० २१-३८ । 
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उत्तरी भारत के हिन्दी सूफी प्रेमाख्यान 


भाषा के माध्यम द्वारा, उस समय तक दो-चार प्रेमकहानियाँ भी लिखी या रची 
गई होगी । इसके लिए हमे एक समर्थन इस वात से भी मिल जाता है कि प्रेम- 
गाथाओ की एक एसी परपरा को अपस््रश काल से ही कोई न कोई रूप मिल 
चूका था। जैन कवियो मे से कूछ ने 'चरिउ' काव्यों की रचना करके उनमें से 
अविकाश म॑ प्रेमाख्यानको की वर्णन-गेली का सूत्रपात कर दिया था । वेसी रच- 
नाओ के अन्तर्गत कभी नायक एव नायिका के परस्पर एक दूसरे के प्रति आङ्ृष्ट हो 
जाने तथा उसके साथ सम्मिळन के लिए यत्नशील हो पडन और कभी-कभी उसक 
लिए सिहल तक की यात्रा करने एव कप्ट भोगने की कथाएँ आ जाती है । ईसवी 
सन्‌ की दसवी झाताब्दी मं पुष्पदन्त द्वारा रचित णाय कुमार चारिउ' (नागक्मार 
चरित) के अन्तर्गत चिन्रदर्शन के आधार पर प्रेमोत्पत्ति का होना तक निर्देश 
किया गया मिळता है । सभवत ग्यारहवी शताव्दी में रचे गए कवि 'चाहिल' के 
'पउमसिरी चरिउ' ( पद्मश्री चरित ) मे प्रेमपरक विह्वलता एव विरहयातना 
का सजीव चित्रण किया गया दीख पडता हे तथा वारहवी शताब्दी मे हरिभद्र 
हारा निमित 'सनत्कमार चरित' के अन्तर्गत प्रेमासक्ति, यत्न एव वाघा-सम्बघी 
विविच घटनाओ की योजना भी लगभग उसी प्रकार की गई मिळती है जो सफी 
श मास्यानो को विशेषता है । इसक सिवाय, सभवत. हरिभद्र के ही समकालीन 
मूस्छिम कचि अद्ृहमाण ( अब्दुरंहमान ) द्वारा रचित प्रसिद्ध सदेश रासक 
नामक घ्रमकाव्य में हमे उस चिरह-सदेश का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण मिल 
जाता हे जिसका वर्णन हिदी के सूफी कवियो ने किया है। अपञ्न श वाले 'चरिउ 
काव्यों मे हमे उस चौपाई-दोहा पद्धति के अनुसार लिखी जाने वाली प्रेमगाथा 
का भी आदर्श मिळू जाता है जो विशेपकर अवघी मे निमित हुई और जिसकी 
एके स्पप्ट परंपरा प्राय फारसी की मसनवियो जसी ही चल पडी । मल्ला 
दाऊद के लिए ये सभी बाते पथ-प्रदर्गन कर सकती थी और तदनसार निमित 
साच म वह अपनी 'चदायन' वाली लोकगाथा को ढाल भी सकता था । राज- 
स्थानी हिदी के दामो कवि ने भी, अपनी प्रेमकथा 'लखमसेन पडमावती' की 
पचना करते समय, पीछे इसी रचना-गेळी को न्यूनाधिक अपनाना आवव्यक समझा 
जोर मुल्ला दाऊद के परवर्ती सफी प्रेमगाथा कवियो के लिए तो यह अनिवार्य 
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तक जैसी सिद्ध हुई । दक्खिनी “हिदवी' वाळे सूफी कवियों के लिए उवर कोई 
एसा स्पप्ट मार्ग निश्चित नही किया जा सकता था। ये लोग अन्य स्थानो से आकर 
अपनी थाक जमाने वाळे घर्मोपदेशको द्वारा कदाचित्‌ कही अविक प्रभावित थे ' 
जिस कारण इन्होने वैसे आदर्शो का ही अनसरण करना उचित समझा जो इन्हे. 
उनके साथ अरवी एव फारसी साहित्यो के माध्यम से आकर उपलब्ध हुए थे ! 
एसे आदर्ग ही इन्हे अपनी नव प्रतिष्ठित साहित्य रचना-पद्धति के छिए वैसे घामिक 
वातावरण में, अधिक अनुकल तथा स्वाभाविक तक प्रतीत हए होगे । परतु टीक 
यही वात हम उत्तरी भारत वाल सूफी कवियो कें विपय म भी नही कह सकत । 
यहाँ का इस्लाम प्रभावित वातावरण अपेक्षाकृत अधिक पुराना हो चुका था बर 
वह जनजीवन के लिए बहुत कुछ सुपरिचित-सा वन कर उसके मेल में आ गया 
भी जान पडता था। अतएवं किसी सफीमत-प्रचारक के लिए यह वात उतनी कठिन 
नही रह गई थी कि वह अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी पूर्व प्रचलित रचना 
“पद्धति का ही माध्यम स्वीकार कर ले तथा उसकी सहायता से अपना काम 
निकाले । 
भारतीय प्रं माख्यानो को परपरा अत्यन्त प्राचीन थी और वह बहुत व्यापक 
एव वैविष्य पृर्ण भी कही जा सकती थी। बह न केवल मौखिक रूप में विकसति 
होती आई थी, अपितु उसकी रचना-गछी मे भी समयानुसार बिकास होता आया 
था । इसके सिवाय, अपने अपनाये गए कथानको के आवार पर वे अनेंक वर्गो में 
विभाजित भी किये जा सकते थे । उदाहरण के लिए यदि किसी प्रेमास्यान के 
नायक थर नायिका विधिवत्‌ विवाहित होने के कारण, 'दाम्पत्यप्रेम' का आदश 
उपस्थित करतं थ ती अन्यत्र उनका इस प्रकार परस्पर सम्बद्ध रहना आवश्यक 
नही था। बस दणामं वे विभिन्न कोटियो में भी लाये जा सकते थें । दो अविवाहित 
व्यक्तियों का पारस्परिक प्रेम या तो सौदर्य जैसे उत्क्रप्ट गुणो के आधार पर 
आरभ होता था और वह वहुत कुछ विशुद्ध और स्वाभाविक भी हुआ करता था 
अथवा वह कभी-कभी, किसी व्याज से जागृत होकर कामवासनापरक और कळू- 
पित एव कृत्रिम तक वन जाया करता था, जिस कारण उन दोनो दथाओ के प्रेमी 
छम. या तो विदाद्ध प्रेमी अथवा कामी मात्र कहें जा सकते थे । इसी प्रकार, उन 
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_ दोनों की सम्मिलित अवस्था में, कभी-कभी कुछ ऐसे उदाहरण भी मिल जाते 
_ थे जिनमें एक ओर जहां प्रे माख्यान की नायिका कोई विवाहिता पत्नी हुआ करती 
थी, वहाँ दूसरी ओर,'उसक प्रति कोई कामी व्यक्ति अपनी आसक्ति प्रकट करता 
| GS पडता था तथा जहाँ पर उस प्रेमपात्री मे दुढ पातिब्रत धमं का भाव वने 
रहने के कारण, यह सम्वध वहुधा एकागी वनकर ही रह जाया करता था । इसके 
„ सिवाय, उस काल तक प्रचलित भारतीय प्रेमाख्यान परपरा के अन्तरगत, कभी- 
कभी कछ एसी प्रेमकहानियो के भी उदाहरण मिल जाते थे जिनमे उनके रच- 
' यिता का उद्देश्य किसी आध्यात्मिक सिद्धान्त का प्रतिपादन भी रहा करता था 
` और जिन्हे इसी कारण, उपर्युक्त कोई भी खूप ग्रहण कर लेने पर अधिकतर कथा 
रूपक वा उपमिति कथा ही कहा जा सकता था । इस प्रकार, यदि हम प्रेम के 
उक्त विविव रूपो को उ थक्‌-पृथक चाम देना चाहे तो उन्हे क्रमश. (१) दाम्पत्य 
प्रम, (२) विशुद्ध भावपरक प्रेम, (३) कामासक्तिपरक प्रेम, (४) पातिब्रतपरक 
प्रम तथा (५) अव्यात्मपरक प्रेम कह सकते है। इसी के अनुसार, इन पर आधा- 
रित प्रेमाख्यानो का भी वर्गीकरण .किया जा सकता है जिनके उदाहरण यहाँ 
कदाचित, प्रचुर संख्या मे मिल जाते रहें होगे । कम से कम उस काल तक, उक्त 
भ्रम वग वाळ प्रेम को उदाहृत करने के लिए प्रसिद्ध राजा नळ एवं दमयन्ती का 
मे माझ्यान उपस्थित किया जा सकता था । दूसरे वर्ग वाळे के उदाहरण मे उपा 
एव अनिरुद्ध की प्रेमकथा दी जा सकती थी, तीसरे वर्ग के सम्वघ मे 'कट्ठहारि 
जातक वाळी कथा प्रस्तुत की जा सकती थी और, चौथे वर्ग के प्रसग मे, वेताल 
पच विशति’ की घर्मेदत्त और मदनसेना वाली कथा का उदाहरण दिया जा सकता 
ना । इसी प्रकार, पॉचचे वर्ग के लिए जैन कवियो की 'उपमिति कथाओ' के 
९प्टान्त भी वतलाये जा सकते थे । 

यह सच है कि इस प्रकार के प्रेमाख्यानो के विविध उदाहरण या तो सस्कृत 
चा पाळी अथवा प्राकृत या अपञ्न श भापाओ मे ही रचित मिल सकते थे । वे 
भवसावारण के लिए कदाचित्‌ उपलब्ध भी नही हो सकते थे, कितु इस वात मे भी 
भन्देह नही किया जा सकता कि इनमें से कुछ के विभिन्न रूप मौखिक दशा मे 
नी प्रचलित थे और चे बहुत लोकप्रिय तक वन गए थे। हम तो यहाँ तक भी अन्‌- 
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मान कर सकते हें कि उक्त पाँच वर्गो मे से एक से अधिक के उदाहरण, केवल _ 
एक ही कथा के अन्तर्गत एकत्र मिल जाते रहे होगे । यदि हम एक मात्र नल एव 
दमयन्ती की प्रेमकथा पर ही विचार करने रगे तो भी पता चलेगा कि एक ओर . 
जहाँ इन दोनो प्रेमियो के प्रथम जागृत प्रेम वा पूर्वानुराय को हुम विशुद्ध प्रेम 
की कोटि मे रख सकते है। उन दोनो के वीच वैवाहिक सम्बघ हो जाने के पहले 
वारे उनके यत्नों तथा उनकी दशाओ को वैसे प्रेमियों के उत्क्ृप्ट प्रेमव्यापारो 
मे स्थान दे सकते हूँ, वहाँ उन दोनो के एक दूसरे से वियुक्त हो जाने अथवा एक 
साथ रहने की दशाओ के आघार पर हम उपर्युक्त दाम्पत्यप्रेम को भी उदाहृत कर 
सकते है । इसके सिवाय वियोगावस्था मे प्रेमिका पत्नी दमयन्ती के प्रति कामा- 
सक्ति का भाव प्रकट करने वाले व्यक्तियों की ओर जो उसका तिरस्कार पूर्ण 
भाव व्यक्त हुआ है तथा जिस प्रकार उसने अपनी परीक्षा लेने वालो के प्रति 
कठोर उपेक्षा का भाव प्रदर्शित किया है उसमे स्पप्ट है कि इस कथा पर आधारित 
प्रेमाख्यान को हम उपर्युक्त पातिब्रतपरक प्रेम के भी उपयुक्त उदाहरणों मे स्थात 

दे सकते है। इसी प्रकार जिस पव प्रचलित लोरिक एव चदा की रोकगाथा का 
मल्ला दाऊद ने अपने प्रेमाख्यान 'चदायन' का आधार स्वीकार किया उसके 
भीतर भी हमे इनमे से एक से अधिक वर्गो का समावेश किया गया दीख पडेगा 
और वहाँ पर हमे ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि उसमे कोई गढ रहस्य भी निर्हितं 

है । 'चंदायन' वाळी प्रेमकहानी उन दिनों कदाचित्‌, अधिकतर अपने मौखिक 


रूप मे ही प्रचलित रही, जहाँ ऐसी अन्य उपर्युक्त कथाओ का पता किन्ही पुराणो, 
काव्य-ग्रंथो, कथानक रचनाओ अथवा धामिक पुस्तको तक में लगाया जा सकता 
था ! स्‌ फी प्रेमगाथाओ के alsa का उद्देश्य, अपनी ऐसी रचनाओ द्वारा अपने 
मत का सर्वे साधारण मे प्रचार करना भी रहा जिस कारण, उनके लिए यह अधिक 
स्वाभाविक था कि वे भरसक इनक लिए केवल एसे कथानको को ही चने जो पूर्व 
प्रचलित एव लोकप्रिय भी कहे जा सकते हो और जिनकी ओर इसी कारण, वे 
. अपने पाठको वा श्रोताओ का ध्यान सुगम रूप मे आकृष्ट कर उन पर यथेष्ट 
` प्रभाव भी डाळ सकते रहे हो। फारसी के कवि अमीर खुसरो ने इस सम्बंध मे, बहुत 
कछ ईरान के कवि निजामी का अनुसरण करना उचित समझा ! उसने अपनी 
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ऐसी रचनाओं का माध्यम उन प्रेमकथाओ को ही चनाया जिन्हे उस कवि ने भी 
` अपनाया था और सभवत. एक दरवारी कवि के नाते, उसका ध्यान इस वात की 
” ओर भी चला गया कि हम अपने आश्रयदाता को भी किसी आदं प्रेमी के ही रूप 
£ मे चित्रित कर डाले । दक्खिनी “हिंदवी” के एसे कवियो में से 'कुतुवमुश्तरी' के 
7 रचयिता मुल्ला वज्ञही का घ्यान भी, कदाचित्‌ अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने 
“ की ही ओर गया तथा अपनी 'सवरस' नामक प्रेमगाथा के द्वारा भी उसने किसी 
४ विदेशी फारसी कवि का ही अनुसरण किया । थदि उसके अतिरिक्त अन्य ऐसे 
ˆ कवियो ने स्थानीय प्रेमकथाओ को महत्व दिया अथवा बैसी काल्पनिक कहानियाँ 
“ गढ़ी, उस दशा में वे भी केवल इतना ही कर सके कि उन्हे उन्होने फारसी भाषा 
¦ का जामा न पहना कर, अपनी 'हिंदवी' में निमित कर दिया ! इस दशा मे भी 
उन्होने भरसक फारसी के ही छदो से काम लिया तथा उस रचना-दैँली का ही 
अनुकरण किया जिसे फारसी कचियो ने उन्हे उत्तरी भारत के हिंदी वाळे सूफी 
कवियो की भाँति, इतना और भी न सूझ सका कि हम अपनी प्रेमगाथाओ का रूप 
यहाँ की पूर्व प्रचलित ढाँचों में ढालू देने का यत्न करें और, इस प्रकार उन्हे अधिक 
लोकप्रिय वन जाने का समुचित अवसर भी प्रदान कर दे । 


| दविखिनी 'हिदवी' वाले इन सूफ़ी कवियो के विपय मे एक यह वात भी उल्ले- 
, भनीय जान पडती है कि ये प्राय. सभी दरवारी कचि कहे जा सकते थे । इनके 
, नीश्रयदाता सुळतानो पर अधिकतर अरबी एव फारसी के पडित मुल्लाओ का 
मभाव रहा करता था । उनके दरवारो मे भी फारसी भाषा का ही बोलवाला था 
जिसकारण, ये स्वभावत उन छरों को ही अपनाना अधिक उचित समझ सकते 
थ जो यद्यपि मूलत आरवी के मात्रिक छद थे, कितु जिन्हे स्वय फारसी के कवियो 
ने भी अपनी रचनाओ के लिए स्वीकार कर लिया था । इसके विपरीत उत्तरी 
भारत के हिंदी सूफी कवियो के भी सम्वघ में ऐसा कहने के लिए हमे कोई कारण 
गही दी पडता । यदि हम ऐसे स्वंप्रथम कवि मुल्ला दाऊद से लेकर सन्‌ १९१७ 
5० म वम-दर्यण' की रचना करने बाळे कबि नसीर तक पर एक दुष्टि डार तो 
nnr पड़ेगा कि इनमें से प्राय सभी इस प्रकार के ही कवि थे जिन्होंने अपनी रच- 
गाए किसी मुलतान विशेष म्रथवा, आश्सढाता,.को प्रेरणा से नही लिखी, न 
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इन्होने किन्ही एसे स्वामियो वा पोपकों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही अपना 
काय आरभ किया था। ये छोग भविकतर गासन-केन्द्रो से कुछ न कूछ दूरवर्ती 
नगरो के निवासी थे और इनके लिए कदाचित्‌ कोई राजवृत्ति भी निर्वारित नही 
थो । कम से कम अभी तक उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर इतना ही पता चल 
पाता हें कि म्‌.ल्ला दाऊद इलमऊ ( जिला रायवरेली ) के रहने वाले थे, मलिक 
म्‌ हम्मद जायसी भी जायस ( जिला रायवरेली ) के ही निवासी थे, गेख़ चवी 
का निवास-स्थान जौनपुर सरकार के अन्तर्गत कोई 'अदले मऊ नामक नगर था, 
कासिमगाह दरियाबाद ( जिला लखनऊ ) के रहने वाळे थे, शेख निसार का जन्म- 
स्थान जिला फॅजावाद का शेखपुर नामक नगर था, ख्वाजा अहमद का जन्म प्रताप- 
गढ़ जिले के वावृगज नामक गाँव में हुआ था, शेख रहीम जरवल ( जिला वह- 
राइच ) के रहने वाले थे तथा कवि नसीर का जन्म-स्थान भी जमनिया नामक 
नगर था जो गाजीपुर जिळे मे वर्तमान है । यही कारण है कि इनमे से प्राय. सभी ने 
“शाहेवक्त' की चर्चा करते समय अपने समकालीन दिल्‍ली के शासक का ही नाम 
लेना पर्याप्त समझ लिया है जिससे रचना-काल का पता चल सके । शेख रहीम ने 
_तो इसक लिए सम्राट्‌ सप्तम एडवर्ड तक की चर्चा कटर दी है। केवल शख कुतवन 
ही एक मात्र ऐसे कवि दीख पडते है जिन्होने अपनी “मृगावती के अन्तर्गत साहे 
हुसेन का नाम लिया है जो जौनपुर का हुसेन शाह घर्की माना जा सकता है। 
परतु यह कवि भी, दक्खिनी 'हिंदवी' वालो की भाति फारसी साहित्य की रचना- 
पद्धति को नही अपनाता जिसका कारण, कदाचित्‌ यही हो सकता है किं उसरक 
लिए इसे कोई विशेप प्रेरणा नही मिली होगी और उसने उसे हिंदी की प्रचलित 


रचना-शॉली मे ही लिख दिया होगा । 

जिस प्रकार उत्तरी भारत के वर्त्तमान उत्तर प्रदेश प्रान्त को हम हिदी की 
सू फीप्रेमगायाओ का प्रधान क्षेत्र कह सकते है, उसी प्रकार उसके AT एव 'परिचमी 
हिंदी की सूफी श्रे मगाथाओ का प्रधान क्षेत्र कह सकते हैँ, उसी प्रकार इसके पूर्वी 
एव 'पड्चिमी' बगाळ प्रातो को वगळला भाषा वाले सूफी प्रेमाख्यानो का क्षेत्र भी 
ठहरा सकते हैँ। उधर के चटगाँब, रोसांग ( आराकान ) एव सिंलेहट, भुरसुटो 
आदि के बगला कवियो ने..भी. इस ,अकार. की. अनेक रचनाएँ निर्मित की हैं । 
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रोसाँग अथवा आराकान मे इसकी ओर कदाचित्‌ सर्व प्रथम उल्लेखनीय यत्न 
किये गए । रोसाँग के राजा श्री सुधर्म (सन्‌ १६२२-३८ ई० ) के वजीर अगरफ 
खाके अन्‌रोच से वहाँ के दौलत काजी नामक कवि ने अपनी 'सती मयना ओर 
छोर चन्द्राणी' रचना का छिखना आरभ किया, कितु वह उसे पूरा नही कर. 
भका । उसके परवर्ती अळाओळ कवि ने उसे समाप्त किया जिसका आश्रयदाता 

झूलेमान ( सन्‌ १६५२-८४ ई० ) था तथा जिसने एकाव अन्य प्रेमाख्यानो की 
भी स्वना की । इन दोनो कवियो के अनन्तर पीछे सँयद हमजा ने 'मघुमालती' 
लिली, बहराम ने 'लैलामजन्‌” का प्रणयन किया तथा खलील ने 'चन्द्रमृखी' तथा 
म्‌टम्मद ख़ातिन ने 'मुगावती' जैसे कुछ प्रेमाख्यान लिखे । परतु इनमें से कदाचित्‌ 
किसी भी कवि को उन अरवी एव फारसी साहित्य की मुख्य रचना-शैलियो को 
महत्व रना उचित नही जा पडा जितना दक्खिनी 'हिदवी' के उपर्युक्त कचियों की 
समझ में आया था। इसका कारण यह हो सकता है कि दौलत काजी एव अलाओळ 


जसे दरवारी कवियो तक के आश्रयदाताओ को भी इसकी कोई विगेप चिता i 
. नहीं थी और उनका मुख्य उद्देष्य यही था कि दिदी जैसी भापाओ के vin’? f 
. अ माख्यानों को अपनी बगलछा भाषा के माध्यम से तथा भरसक उसी की रचना- 
शेली द्वारा भी सवे साधारण के लिए सुलभ वना देना चाहिए । उन्हे कदाचित इस 
। वात को भी प्रवल इच्छा नही थी कि ऐसी रचनाओ के द्वारा सफीमत के प्रचार 
_ में विशेप सहायता ली जाय । “हिंदवी” के सफी कियो ने सभवत मत-प्रचार एवं 


रचना-अंलछी का प्रयोग, इन दोनो दप्टियो से काम करने की चेष्टा की है । 


















ds a 


हँ 


को रचना हुई है । वास्तव में पजाव की भाषा पजावी के साहित्य का आरभ ही 
) केवियो की कृतियो से किया जाता है और कहा जाता है कि उसका प्रथम ज्ञात 


/ व वावा फरीद शकरगज (सन्‌ ११७३-१२५६ ई०) रहा जिसकी कतिपय 





रचनाएं 


गाए पुरानी (लहृदी) के गेय पद्यो 
} पटुत काल तक्र फुट्कल काव्यो की ही रचना होती रही और जहाँ 


) र सम्राट जकवर के समय (सन्‌ १५५६-१६०५ ई० के वीच ) किसी दामोदर 
। मेक कवि ने सर्वप्रथम, हीर और. राँझा'..नाअक, प्रसिद्ध प्रेमियो की प्रेमकहानी 





Downloaded From - http:// pdfbooks.ourhindi.com 


हिन्दी के सूफी प्रेसाख्यान 





र्ठ 





इन्होने किन्ही एसे स्वामियो वा पोषको को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही अपना 
कार्यं आरभ किया था। य लोग अधिकतर शासन-केन्द्रो से कूछ न कछ दूरवर्ती 
नगरो के निवासी थे और इनके लिए कदाचित्‌ कोई राजवृत्ति भी निर्धारित नही 
थी । कम से कम अभी तक उपलव्ध सामग्रियों के आधार पर इतना ही पता चल 
पाता है किम्‌.ल्ला दाऊद डलमऊ ( जिला रायबरेली ) के रहने वाले थे, मलिक 
म्‌ हम्मद जायसी भी जायस ( जिला रायबरेली ) के ही निवासी थे, गेख़ नवी 
का निवास-स्थान जोनपुर सरकार के अन्तर्गत कोई 'अदले मऊ' नामक नगर था, 
कासिमशाह दरियावाद ( जिला लखनऊ ) के रहने वाले थे, शेख निसार का जन्म- 
स्थान जिला फॅजावाद का शेखपुर नामक नगर था, खुवाजा अहमद का जन्म प्रताप- 
गढ जिले के वाबगज नामक गॉव मे हुआ था, शेख रहीम जरवल ( जिला बह- 
राइच ) के रहने वाले थ तथा कवि नसीर का जन्म-स्थान भी जमतिया नामक 
नगर था जो गाजीपुर जिळे मे वतमान है। यही कारण है कि इनमे से प्राय. सभी ने 
'शाहेवक्त' की चर्चा करते समय अपने समकालीन दिल्‍ली के शासक का ही नाम 
लेना पर्याप्त समझ छिया है जिससे रचना-काल का पता चल सके । शेख रहीम ने 
तो इसक लिए सम्राट्‌ सप्तम एडवडं तक की चर्चा कटर दी है। केवल शेख कृतवन 
ही एक मात्र एसे कवि दीख पड़ते है जिन्होने अपनी 'मृगावती' के अन्तर्गत “साहे 
हुसेन का नाम लिया हे जो जौनपुर का हुसेन शाह शर्की माना जा सकता है। 
परतु यह कवि भी, दक्खिनी 'हिदवी' वालो की भाँति फारसी साहित्य की रचना- 
पद्धति को नही अपनाता जिसका कारण, कदाचित्‌ यही हो सकता है कि उसके 
लिए इसे कोई विशेष प्रेरणा नही मिली होगी और उसने उसे हिदी की प्रचलित 


रचना-शैली मे ही लिख दिया होगा । 
जिस प्रकार उत्तरी भारत के वर्तमान उत्तर प्रदेश प्रान्त को हम हिदी को 
स फी प्रेमगायाओ का प्रधान क्षेत्र कह सकते है, उसी प्रकार इसके पूर्वी एवं पश्चिमी 
हृदी की स्‌ फी प्रे मगाथाओ का प्रधान क्षेत्र कह्‌ सकते है, उसी प्रकार इसके पूर्वी 
एव 'पञ्चिमी' वगाळ घ्रातो को वगला भाषा वाले सूफी प्रेमाख्यानो का क्षेत्र भी 
ठहरा सकते है। उधर के चटगाँव, रोसाँग ( आराकान ) एव सिलेहट, भुरसुटी 
आदि के बगला कवियो ने भी इस प्रकार की अनेक रचनाएं निमित की है । 
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Cait अथवा आराकान मे इसकी ओर कदाचित्‌ सव प्रथम उल्लेखनीय यत्न 
किये गए । रोसाँग के राजा श्री सुधर्म (सन्‌ १६२२-३८ ई०) के वजीर अशरफ 
खां के अन्‌ रोध से वहाँ के दौळत काजी नामक कवि ने अपनी सती मयना ओर 
लोर चन्द्राणी' रचना का लिखना आरभ किया, कितु वह उसे परा नही कर 
सका । उसके परवर्ती अलाओल कवि ने उसे समाप्त किया जिसका आश्रयदाता 
सुलेमान ( सन्‌ १६५२-८४ ई० ) था तथा जिसने एकाध अन्य प्रेमाख्यानो को 
भी रचना की । इन दोनो कवियो के अनन्तर पीछे सेयद हमजा ने 'मधुमाळती' 
लिखी, बहराम ने 'लैलामजन्‌' का प्रणयन किया तथा खलील ने चन्द्रमुखी तया 
मू हम्मद खातिन ने 'म॒गावती' जँसे कूछ प्रेमाख्यान लिखे । परतु इनमे से कदाचित्‌ 
किसी भी कवि को उन अरवी एव फारसी साहित्य की मुख्य रचना-रेलियो को 
महत्व र ना उचित नही जा पडा जितना दक्खिनी हिंदवी. के उपर्युक्त कवियो की 
समझ मे आया था। इसका कारण यह हो सकता हैं कि दौलत काजी एब अलाओळ 
जसे दरवारी कवियो तक के आश्रयदाताओ को भी इसकी कोई विदोप चिता 
नही थी और उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि हिंदी जसी भाषाओ के लोकप्रिय 
प्रे माख्यानो को अपनी बगला भापा के माध्यम से तथा भरसक उसी की रचना- 
शेळी द्वारा भी सर्व साधारण के लिए सुलभ वना देना चाहिए । उन्हे कदाचित्‌ इस 
वात को भी प्रवल इच्छा नही थी कि ऐसी रचनाओ के द्वारा सफीमत के प्रचार 
मे विशेप सहायता ली जाय । "हिदवी' के सूफी कवियो ने सभवत मत-प्रचार एवं 
रचना-शली का प्रयोग, इन दोनो दुष्टियो से काम करने की चेष्टा की है। 
उत्तर प्रदेश के पर्चिम पजाव की ओर भी बहुत से सूफी प्रेमाख्यानो की 
को रचना हुई है। वास्तव में पंजाव की भापा पजावी के साहित्य का आरभ ही 
कवियो की कृतियो से किया जाता है और कहा जाता है कि उसका प्रथम ज्ञात 
केचि वावा फरीद दाकरगज ( सन्‌ ११७३-१२५६ To ) रहा जिसकी कतिपय 
रचनाए पुरानी (लहदी) के गेय पद्यो में उपलब्ध है । वाबा फरीद के अनन्तर 
बहुत काळ तक फूटकर काव्यो की ही रचना होती रही और जहाँ तक पता चलता 


हूं, सम्राट अकवर के समय (सन्‌ १५५६-१६०५ ई० के वीच) किसी दामोदर 
नामक कवि न सर्वप्रथम, हीर और राँझा' 
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लिखी जो पीछे आने वाली प्रेमगाथाओ के लिए आदश रचना बन गई । दामो- 
दर कवि सभवत. हिदू कवि था और उसे सूफी भी कहने के लिए हमारे 
यहाँ कोई आघार नही है । परतु उसकी यह प्रेमकथा इतनी लोकप्रिय बन गई 
और इसकी रचना-गली आदि का लोकमानस पर इतना अविक प्रभाव पडा कि 
उसके परवर्ती सूफी कवियो तक ने उसके द्वारा प्रयक्त कथानक को अपनाकर 
तथा अन्य वेसेप्रेम सम्वधी वृत्तान्तो के भी आधार ग्रहण कर प्रेमाख्यानो का लिखना 
आरंभ कर दिया । उदाहरण के लिए हीर ओर राँझा' की प्रेमकहानी को लेकर 
अहमद कवि (सन्‌ १६९३ ई०) और हामद (सन्‌ १७७० ई०) ने भी अपनी 
रचनाएं प्रस्तुत की तथा वारिद शाह (सन्‌ १७३८-१७९८ ई०) ने तो एक एसी 
प्रेमगाथा रच डाली जिसने उसके दोनो प्रमियो को अमरत्व प्रदान कर दिया । 
इसी प्र कार 'मिरजा साहिवा' की प्रेमकहानी के आधार पर भी, कई कवियो न 
वसे प्रेमाख्यान लिखे जिनमे से जहाँगीर तथा शाहजहाँ बादणाहों के समकालीन 
पोल कवि की रचना सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई ओर प्राय. उसके समकालीन कवि हाफिज 
वरखूरदार ने इस कहानी के अतिरिक्त 'युसफ जुलेखा' तथा 'सस्सी पुन्न, विपयक : 
व त्तान्तो को भी लेकर प्‌ थक्‌-पृथक्‌ प्रेमगाथाएं लिखी । इसके सिवाय प्रेमाख्यानो 
के रचयिताओ मे हारम (सन्‌ १७५३-१८२३ ई०) तथा अहमद यार (सन्‌ १७६८- 
१८४५ ई०) भी विशेप्र प्रसिद्ध हुए। हाशम की सस्सी पुन्न' सम्बधी रचना सर्वाधिक 
प्रसिद्ध हुई, कितु उसको सोहनी महिवाळू, णीरी फरहाद' और 'लैला मजन्‌' 
वाली प्रेमकथाए भी कम महत्व की नही है । अहमद यार नें तो इस प्रकार की 
कीसो रचनाएं प्रस्तुत कर दी जिनमे से हीर-राँझा', 'सस्सी पुन्न, सफ जलेखा' 
'लेला मजन्‌', सं फूल मुलक, सोहनी महीवाल' तथा 'चदर वदन' आदि की गणना 
SHE TH TARA A की जा सकती है । इन पंजावी सफी कवियो की एक 
विशेषता यह रही कि इन्होने अधिकाश वसे बगाली कवियो की भाँति किसी राज्या- 
श्रय भी अपक्षा नही की, न अपने सामन वहाँ तक फारसी रचनाआ तथा 
सूफी सिद्धान्तो तक के आदं का रखना उचित समझा । जहाँ तक दविखिनी “हिंदवी” 
के एसे कवियो ने किया इन्होने अपने लिए एसे कथानक भी चुने जो या तो अपने 
यहाँ लोकगाथाओ के रूप मे प्रसिद्ध हो चले थे अयवा प्रसिद्ध फारसी रचनाओं 
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में सगहीत हो चुके थे । उनके आधार पर प्रेमाख्यानो की रचना करते समय इन्होने 
लोकंजीवन स्‌ लभ मार्मिक स्थलो के चित्रण को ही सर्वाधिक महत्व दिया । अत- 
एव, कदाचित ऐसा कहना भी अनुचित न होगा कि, जहाँ तक सूफोमत और 
इस्लामी सस्कृति-सम्वघी प्रचार-कार्य का प्रश्‍न है, इन पजावी सूफी कवियो ने 


ia 


भी इस विषय मं दक्खिनी adr के वसे कवियो की अपेक्षा अधिक उदारता 
से ही काम लिया । 









(x) 


उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र मे सफी कवियो की प्रेमगाथाएं, बगारू 
एवं पंजाब की अपेक्षा लगभग दो-ढाई सौ वर्ष पहले लिखी जाने लगी थी और 
दक्खिनी 'हिंदवी' की एसी रचनाओ का लिखा जाना भी इनसे प्राय. ८० वर्प 
पीछ ही सभव हो सका होगा । उत्तर प्रदेश की हिदी सूफी प्रमगाथाओ मे से 
जो सर्वप्रथम रचना अभी तक उपलब्ध है वह 'चदायन' है जिसका रचनाकाल 
उपयूक्त सन्‌ ७७९ (हि०) वा सन्‌ १३७७ ई० है । इसकी कोई पूरी प्रति अभी 
तक प्रकाशित नही है, कितु इसका जितना अशा आज तक मिल सका है उसके 
आधार पर इसके वियय मे हमे वहुत कूछ पता चरू जाता हे उसके आधार पर 
इसके विषय में हमं बहुत कूछ पता चल जाता है । इस प्रकार, हमे ऐसा अनुमान 
करने के लिए पर्याप्त साधन भी मिलता है कि ईसवी सन्‌ की १४वी शती से लेकर 
आज तक को, लगभग छह सौ वर्षो की अवधि में ऐसी अन्य अनेक रचनाएं भी 


प्रस्तुत की गई होगी जिन्हे हम, भारतीय साहित्यिक परपरा के आदर्शो पर निमित 
सूफी प्रेमास्यान' का नाम दे सकते हैं । अव तक पायी गई ऐसी रचनाओ को 
सख्या भी कम से कम ३० वा ४० तक ठहरायी जा सकती है और इनमे कतिपय 





नुसार जिस दूसरी प्रेमगाथा का नाम लिया जाता है ae Aa कतवन की 'मिरगा- 
3 
वति' वा 'मृगावती' है जिसकी रचना हिजरी सन्‌ ९०९ अर्थात सन्‌ १५०९ ई 


म हुई थी जीर जो इस प्रकार, 'चंदायन' से कम से कम सवा सौ वर्ष पीछे की 
सिद्ध होती है । इस लम्वे काल मे लिखी गई किसी एसी अन्य रचना का पता 
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“को विदेश से जो प्रति फारसी लिपि मे उपलब्ध हुई है उसे भी सभवत सम्पूर्ण 
नही कहा जा सकता। डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित के अनुसार डलमऊ के ठाकुर 
-शिवमगल सिह के पास जो प्रति है वह देखने तक को सुलभ नही है। इसी 
प्रकार इसकी एक प्रति श्री रावत सारस्वत के भी पास है जो कदाचित अधूरी 
ही है जिसमे ४३८ कड़वक है । एक अन्य खण्डित प्रति के अमेरिका मे होने का 
भी पता चला हे । 
प्रो० अस्करी द्वारा सकलित किये गए कतिपय विवरणो के आधार पर चदा- 
-यन' के वण्यं विषय की एक रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है और इसके सम्बध 
मे हम एक अपनी कामचलाऊ धारणा भी बचा सकते है। इसके सिवाय, इस विषय 
“मे विशेष रुचि रखने वाले खोजी विद्वानो मे आजकल क्रमश जिज्ञासा को वृद्धि 
होते जाने के कारण, अनेक एसे साधन भी सामने आने लगे है जिनकी सहायता 
से हम इस समय इसके सम्बध मे कूछ अधिक विचार कर सकने की स्थिति में 
आते जा रहे हे । इस प्रकार, सभव है कि चदायन' की प्री प्रामाणिक प्रति 
के प्रकाशित होने के पहले भी, हम वास्तविक बातो के निकट तक पहुँच जायें । 
-घ्रो० अस्करी न अपनी सगृहीत पक्तियो के आधार पर इस प्रेमाख्यान की कहानी 
का संक्षिप्त परिचय देते हुए वतलाया है कि "लोरक एक पराक्रमी ग्वाला था 
जो गीर वा गौरा का निवासी था और उसका विवाह मैना के साथ विधिवत्‌ 
हो चूका था । किलु वह्‌ सहदेव महर की पुत्री चदा के प्रति आसक्त हो गया 
जो वावन के साथ व्याही गई थी । चदा भी उसी प्रकार लोरक के प्रति अनुरक्त 
थी । ये दोनो रोहिनी से होते हुए हरदी की ओर चरू पड़े और उन्हे ऐसा करते 
पाकर रोरक के भाई कंवर ने उन्हे उपालम्भित करना चाहा जो व्यर्थं सिद्ध हुआ । 
बया चमार, राव रूपचद, असुर ओर एक मलाह जो चदा की ओर आङ्ृप्ट हुए 
सभी, और-स्वय वावन तक हरा दिये तथा मार डाले गए । कई झ्डाइयाँ हुई 
जितम लोरक बराबर विजयी होता चला गया, कितु किसी रात को एक पाकड़ 
के नीचे सोती हुई चदा को सांप ने डंस लिया । फिर भी भगवती को दया आ 


गई और उस शोकाकुल प्रेमी लोरक के निकट किसी गारुड़ वा ओझा को 
ज दिया जिसने अपने मत्रवळ द्वारा चदा की रक्षा को ओर उसे पुनर्जीवन प्रदान 
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कर दिया तथा फिर दोनों मिल गए । उसके कछ वर्पो के अनन्तर अत में किसी 
भाट सर्जन ब्राह्मण से यह समाचार पाकर कि उसकी विवाहित पत्नी की दशा 


दयनीय हो गई है, लोरक फिर उसकी ओर भी वापस आ गया ।' 

प्रो० अस्करी ने इसी प्रकार, उस लोकगाथा का भी सारांश दे दिया हेजो 
विशेपकर भागलपुर 
हटर के अनसार, उत्तरी विहार के भागो मे वीर लोरिक के गीत' के रूप मे गायी 
जाती है । उनका कहना है, “लोरिक गौरा का निवासी था ओर दुर्गा भगवती 
का प्रिय भक्त भी था । उसकी पत्नी मजरी ने अपने पति को सहदीप महरा की 
पुत्री के साथ प्रेम करते देखा जो उसी गाँव का राजा था ओर जो जाति का कहार 
भी था। उसका नाम चरनेन था । चरनेन की ओर से उसे विरत करने मं यत्नशीलळ 
वनी पत्नी एव माता के होते हुए भी लोरिक ने भगवती को कृपा से उसके साथ 
भटकर ली। अंत मे, वे दोनो प्रेमी हरदी की ओर चळ पड़े जो मघुपुर के इलाके 
में पड़ती है । किसी रात को एक पंड के नीचे सोते समय चनेन को साँप ने डस 
लिया और वह मर गई जिस कारण दुखी होकर लोरक आग मे कूद पडा । परतु 
भगवती ने आकर उसकी रक्षा की और दोनो प्रेमी अपने मार्ग में फिर आगे aè 
तथा महापात्र स्वर्णकार राजा के सेवको ने उन्हे जए मे फंसा दिया । उन्होने वहाँ 
लोरिक का सर्वस्व, यहाँ तक कि स्वय चर्नेन तक को जीत लिया । फिर उसने 
उस राजा को हराकर सभी कुछ वापस छे लिया तथा वहाँ से वे दोनो हरदी की 


ओर बढे जहाँ के राजा के साथ लोरिक की सात दिन तथा सात रात तक लडाई होती 
रह गई । भगवती ने उसे इस दगा मे, विजयी वनाया जव चनेन को यह प्रतिज्ञा 
करनी पड़ी कि अपनी प्रथम सतान का वलिदान कर दूंगी | लोरक ने हरदी के 
राजा हडंवर को जीत लिया ओर वह उस नगर में वारह वर्पो तक राज्य करता 
रहा | एक वार, जब उसने किसी वृद्धा स्त्री को अपने प्रवासी पुत्र के लिए प्रतीक्षा 
करते हुए देखा, उसे अपनी प्रथम पतनी एव माता के प्रति अन्याय का स्मरण हो 
आया आर वह इनके यहाँ लौट आया ।” जिससे जान पड़ता है कि इस कथा 

















३ Mulla Daud’s Chandain ete. p. 64. 
2. Rare Fragments of Chandan ete. p. 9. 
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इधर नही चलता । इसके भीतर निर्मित केवल उपयुक्त कदम राव व पदर्मा.का 
नाम लिया जाता है जिसका रचना-काळ, उसके रचयिता 'निजामी' का हि० सन्‌ 
८६५-७ मे वतमान रहना मानकर, सन्‌ १४०६ ई० के लगभग ठहराया जा 
सकता है ओर जिसके लिए यह भी कहा जा सकता है कि वह दक्षिण के वहमनी 
सल्तानो के समय मे वहाँ की 'हिदवी' मे लिखी गई थी । इस रचना की भी कोई 
यूरी भ्रति उपलव्ध नही है जिस कारण, अपर्याप्त सामग्री के आधार पर इसकी 
मछ प्रेमकहानी के विपय मे भी कूछ नही कहा जा सकता, न यही बतलाया जा 
सकता है कि इसमे सूफीमत सम्वधी वातो का कहाँ तक समावेश किया गया है | 
यदि यह भी सूफो प्रेमगाथाओ की कोटि की ही ठहरायी जा सके तो केवल इतना 
ओर भी कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत को ओर भी, इसके अनन्तर 'क्‌तुव- 
मुश्तरी के रचनाकाल (सन्‌ १६०८ ई०) तक की लगभग डेढ सौ वर्षो को अर्वाच 
मे कोई अन्य वँसा प्रेमाख्यान नही लिखा गया होगा । 


मुल्ला* दाऊद की सूफी प्रेमगाथा 'चदायन' का उल्लेख सर्वप्रथम, कदाचित्‌ 
नरक चदा' के नाम से किया गया था और पहले हमे इस बात का भी निश्चित 
पता नही था किं उसके कथानक का सम्वघ किसी पूव प्रचलित लोकगाथा से भी 
जोडा जा सकता है वा नही । हिदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्राय" 
इस रचना का नाममात्र लेकर ही सतोष कर लिया करतेंथे और इसका अस्तित्व 
सदिग्ध जसा वना रहा । सन्‌ १८५८ ई० मे प्रकाशित 'गजेटियर ऑफ दि प्राविस 
आँफ अवध (भाग १) में इस रचना का नाम 'चन्दैनी' के रूप मे उल्लिखित 
हुआ ओर वहाँ पर बतलाया गया कि फिरोज शाह तुगलक (सन्‌ १३५१-८८ 
ई० ) के समय डलमऊ (जि० रायवरेली) के मुल्ला दाऊद नामक कवि ने ' भापा 














१. नसीरुद्दीन हाशमी : दकन में उद (सन्‌ १९५२ ई०) उद्‌ बाज़ार लाहोर 
प० ३३ 

२. दाञद को मल्ला के स्थान पर 'मौलाना' कहना अधिक संगत समझा गया 
है । (कल्पना, सितंवर gg, To १६) 
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मे चन्दैती नामक ग्रथ का सम्पादन किया?” जिसके द्वारा इसके सम्वघ मे कूछ 
अधिक स्पप्ट सकेत प्राप्त हो सका । परंतु जब तक इसकी किसी अघूरी अथवा 
प्री हस्तलिखित प्रति का भी परिचय नही मिला तव तक इसके विपय में कोरे 
अनुमान ही किये जाते रहे । अनेक ऐसी प्रतियो के पते बतलाये जाते थे और 
उन्हे प्रा वा अधूरा मात्र कहकर काम चलता कर दिया जाता था । पटना के 
Slo AHL At अपने एक अग्रेजी निबन्ध में इस रचना का नाम चदायन देते 
हुए, इसकी मनेर शरीफ से प्राप्त किसी अधूरी प्रति के आधार पर इसके विपय 
भे कछ अधिक प्रकाश डाला । फिर, अपने एक दूसरे निवन्व मे, उस परिचय को 
और भी अधिक स्पष्ट कर देने का यत्न किया । उनके इस डितीय निवन्ध मे, 
हमे इतनी और सूचना भी मिलती है कि उन्होने न केवल चदायन' की उक्त 
मनेर गरीफ वारी अधूरी प्रति की ही खोज की है, अपिठु उन्होने इसकी भोपाल 
बाली सचित्र प्रति का सथान-सूत्र भी दे दिया है जिसके माध्यम से वह प्रति (वंवई 
म्युजियम की ओर से क्रथ की जा सकी है और वह इस प्रकार, अविक प्रसिद्धि 
मे भी आ गई है । इसके अतिरिक्त एसी दो अन्य सचित्र प्रतियो का भी पता 
चलता है जो क्रमश छाहोर मे तथा कागी के कला भवन, मं वत्तेमान हैं । इसको 
ऐसी कूछ अबूरी घ्रतियो के आधार पर सपादित होकर यह रचना आगरा में प्रका- 
शित भी होने जा रही है। प्रो० अस्करी के ही अनुसार इस रचना की एक अन्य 
पूर्ण प्रति का पता हिंदी विद्यापीठ आगरा विइवबिद्यालय के श्री उदयगकर शास्त्री 
को ळग चुका है जो नागरी अक्षरो मे लिखी गई है, किन्तु जो अविक मूल्य माँगे 
जान के कारण, आज तक क्रय नही की जा सकी है* । डॉ० परमेइवरी लाळ गुप्त 














२, प्‌० ३५५। 
2. Prof H. Askari: Rare Fragments of Chandain and. 
Mrigawati. 


3. Prof. H. Askari -Mujla Daud’s Chandain and Sadhans 
Maina Sat (Patna University Journal, १960). 
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को विदेश से जो प्रति फारसी लिपि मे उपलब्ध हुई है उसे भी संभवत. सम्पण 
नही कहा जा सकता । डॉ० त्रिछोकीनारायण दीक्षित के अनुसार डलमऊ के ठाकुर 
"शिवमगल [सह के पास जो प्रति है वह देखने तक को सुलभ नही है । इसी 
प्रकार इसकी एक प्रति श्री रावत सारस्वत के भी पास है जो कदाचित अधूरी 
ही है जिसमें ४३८ कडवक है । एक अन्य खण्डित प्रति के अमेरिका में होने का 
भी पता चला है । 

प्रो० अस्करी द्वारा सकलित किये गए कतिपय विवरणो के आघार पर 'चदा- 
यन' के वर्ण्य विषय की एक रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है और इसके सम्वघ 
से हम एक अपनी कामचलाऊ धारणा भी वना सकते है। इसके सिवाय, इस विषय 
"मे विशेष रुचि रखने वाले खोजी विद्वानो मे आजकरू क्रमश. जिज्ञासा को वृद्धि 
होते जाने के कारण, अनेक एसे साधन भी सामने आने रगे है जिनकी सहायता 
से हम इस समय इसके सम्बध मे कूछ अधिक विचार कर सकने की स्थिति में 
आते जा रहे है । इस प्रकार, सभव है कि चदायन' की प्री प्रामाणिक प्रति 
के प्रकाशित होने के पहले भी, हम वास्तविक बातो के निकट तक पहुँच जायं । 
-प्रो० अस्करी ने अपनी सगृहीत पक्तियो के आधार पर इस प्रेमाख्यान की कहानी 
का सक्षिप्त परिचय देते हुए बतलाया है कि 'लोरक एक पराक्रमी ग्वाला था 
जो गौर वा गौरा का निवासी था और उसका विवाह मेना के साथ विधिवत्‌ 


हो चूका था । किलु वह सहदेव महर की पुत्री चदा के प्रति आसक्त हो गया 
जो वावन के साथ व्याही गई थी । चदा भी उसी प्रकार लोरक के प्रति अनुरक्त 
थी । ये दोनो रोहिनी से होते हए हरदी की ओर चलू पडे और उन्हे ऐसा करते 
पाकर लोरक के भाई कुंवर ने उन्हें उपाळम्भित करना चाहा जो व्यर्थ सिद्ध हुआ | 
बया चमार, राव रूपचद, असुर और एक मलाह जो चदा की ओर आकृष्ट हुए 
सभी, और स्वय वावन तक हरा दिये तथा मार डाले गए । कई लड़ाइयाँ हई 
जिनमे लोरक बरावर विजयी होता चला गया, कितु किसी रात को एक पाकड़ 
के नीचे सोती हई चदा को साँप ने डस रिया । फिर भी भगवत्ती को दया आ 
गई और उन्होने उस शोकाकुळ प्रेमी लोरक के निकट किसी गारुड़ वा ओझा को 
भेज दिया जिसने अपने मत्रवल द्वारा चदा की रक्षा की और उसे पुनर्जीवन प्रदान 
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कर दिया तथा फिर दोनो मिल गए । उसके कुछ वर्षों के अनन्तर अत में किसी 
भाट सूर्जन ब्राह्मण से यह समाचार पाकर कि उसकी विवाहित पत्नी को दशा 
दयनीय हौ गई है, ळोरक फिर उसकी ओर भी वापस आ गया | 
प्रो अस्करी ने इसी प्रकार, उस लोकगाथा का भी साराश देदिया हे जो 
विशेषकर भागलपुर के “अनेक स्थानो मे प्रचलित हैँ और जो सर डब्ल्यू डब्ल्यू. 
हटर के अनुसार, उत्तरी विहार के भागो मे 'वीर लोरिक के गीत' के रूप मे गायी 
जाती है । उनका कहना हैं, “लोरिक गौरा का निवासी था और दुर्गा भगवती 
का प्रिय भक्त भी था । उसकी पत्नी मजरी ने अपने पति को सहदीप महरा को 
पुत्री के साथ प्रेम करते देखा जो उसी गांव का राजा था और जो जाति का कहार 
भी था । उसका नाम चरनन था । चनेन की ओर से उसे विरत करने में यत्नशील 
वनी पत्नी एव माता के होते हुए भी लोरिक ने भगवती की कृपा से उसके साथ 
भरकर ली । अत मे, वे दोनों प्रेमी हरदी की ओर चळ पड़े जो मघपुर के इलाके 
में पड़ती है । किसी रात को एक पेड़ के नीचे सोते समय चनेन को साँप ने डस 
छिया और वह मर गई जिस कारण दुखी होकर लोरक आग मे कूद पड़ा । परतु 
भगवती ने आकर उसकी रक्षा की और दोनो प्रेमी अपने मागे मे फिर आगे बढ़े 
तथा महापात्र स्वर्णकार राजा के सेवको ने उन्हे जुए मे फसा दिया । उन्होने वहाँ 
लोसिकि का सर्वस्व, यहाँ तक कि स्वयं चनैन तक को जीत लिया । फिर उसने 
उस राजा को हराकर सभी कछ वापस ले लिया तथा वहा से वे दोनो हरदी की 
ओर वढ जहाँ के राजा के साथ लोरिक की सात दिन तथा सात रात तक लड़ाई होती 
रह गई । भगवती ने उसे इस दशा में, विजयी बनाया जव चरनेन को यह प्रतिज्ञा 
करनी पडी कि अपनी प्रथम सतान का वलिदान कर दूंगी । लोरक ने हरदी के 
राजा हडंबर को जीत लिया और वह उस नगर मे वारह वर्पो तक राज्य करता 
रहा । एक वार, जव उसन किसी वृद्धा स्त्री को अपने प्रवासी पुत्र के लिए प्रतीक्षा 
करते हुए देखा, उसे अपनी प्रथम पत्ती एव माता के प्रति अन्याय का स्मरण हो 
आया ओर वह इनके यहाँ ळौट आया* ।” जिससे जान पड़ता है कि इस कथा 








i. Mulla Daud’s Chandan etc. p 64. 
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ओर चदायन' के मूल कथानक में कोई विशेष अन्तर नही है । 

परतु, विहार प्रान्त मे ही प्रचलित इस कहानी के विविध रूपो को देखने 
पर पता चलता है कि इसका कलेवर वहुत वड़ा होगा। वहाँ इसे साघारणत ‘wife 
कायन का नाम दिया गया दीख पडता है । इसकी विशालता के विपय में चर्चा 
करते समय, वहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जसे रामायण' के सात काण्ड 
हे, उसी प्रकार 'लोरिकायन' के भी अनगिनत वा अगणित काण्ड है । किसी क्षेत्र 
म इसके कोई अश विशेष गाये जाते है जो अन्यत्र इसके दुसरे अश प्रसिद्ध है और 
सम्पूर्ण गीत के जानकार गायक सभवत. कही भी नही मिलू सकते अथवा कोई 
' के कूछ खण्ड प्रकाशित भी हो चुके हे, कितु 
उन पर किन्ही आवुनिक रचयिता के नाम दियं गए दीख पड़ते हे जिस कारण, 
कहा नही जा सकता कि उनका कितना अश प्राचीन रचना के साथ और कहाँ 
तक मेल खाता है तथा कितना सर्वथा नवीन एव काल्पनिक माना जा सकता है ! 
'लोरिकायन' के जो तीन खण्ड वहाँ पर प्रमुख रूप मे गाये जाते हैं वे सँवरू का 
व्याह्‌, 'लोरिक का व्याह' तथा 'हल्दी की लडाई, के नामो सेप्रसिद्ध है और अधिक 
अनुसघान करने पर पता चलता है कि इनमें से प्राय. सभी के अनेक रूपान्तर 
वर्तमान होगे ।” श्री हरिहर निवास द्विवेदी ने स्व-सपादित 'साधन-क्ृत मेना- 
सत' की भूमिका चाले अश मे विहार वाले 'लोरी चन्दनी आख्यान का जो साराश 
दिया है उसमे वावन को निवधर नाम दिया गया दीख पडता है और वह चन्दनी 
से विवाह कर लेने पर पाचंती के शापवण नपूसक हो जाता है। इसी प्रकार 
मझरिया वा मजरी यहाँ पर छोरी की विवाहिता पत्नी नही है, प्रत्युत एक एसी 
लडकी है जिसके साथ उसकी केवल सगाई हुई रहती है। चन्देनी को यहाँ पर 
लोरी से एक पुत्र भी जन्म लेता है और छोरी घर वापस आने पर मजरी के पाति- 
ब्रत की परीक्षा लेता है। यहाँ पर लोरी के सम्वघ मे यह भी वतळाया गया हे 
कि उसको सफलताओ के कारण इन्द्र को ईर्प्या होती है और वह इसे नष्ट करने 








१. श्री विक्रमादित्य मिश्र : 'लोरिकायन का तुलनात्मक अध्ययन भारतीय 
साहित्य ( जागरा, अप्रेल, १ ९५९ = © ) q © १ ९०२ ७ 
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के यत्न करता है, कितु दुर्गा की सहायता के यह किसी प्रकार, अपने को बचा” 
लेता है । अत में काशी के मणिकणिका घाट पर पत्थर के रूप मे परिणत हो 
जाता है ।१” भोजपुरी क्षेत्र मे, साचारगत इस कथा का कुछ न कूछ एसा ही 
रूप गाया जाता जान पडता है । 
परतु इसका एक अन्य छत्तीसगढी रूप भी है जिसके अनुसार 'लोरी' किसी 
घोवी के रूप मे पाया जाता है और एक घोविन के द्वारा ही लोरी और चदा 
के वीच प्रेम की वाते भी आगे वढती है और मझरिया (मजरी) यहाँ पर कोई 
महत्वपूर्ण भाग छेती हुई नही दीख पड़ती" । इसी प्रकार, एक अन्य छत्तीसगढी 
झप के अनुसार वावन वीर वावन' केखूप मे आता हैं, दो सी पचास गायों का 
ट्घ पोता है और वह चन्दनी का पति है जिस पर आसक्त होकर वीर aAA: 
नामक चमार उसे अपनाना चाहता है और वह अपनी सहायता A इसके ऊपर 
विजय पाने बाले लोरिक रावत पर आसक्त हो जाती है । अन्त मे इन दोनो का 
प्रेम चढता है, दोनो निकल भागते हैं, वीर वावन इनका पीछा करता है, कितु 
ये गौरागढ चले आते है । छत्तीसगढी का ही एक तीसरा रूपान्तर भी प्रसिद्ध 
है जिसमे चन्देनी, छोरिक की वशी का रव श्रवण कर उसके प्रति आसक्त होती 
है, उसके साय झळा झूलती है तथा उसके साय भागते समय इसे अनेक प्रकार 
के विघ्नो का सामना भी करना पडता है। छतीसगढ के क्षेत्र मे यही गाथा वहाँ. 
की मौलिक प्रेमकथा समझी जाती है और वहा के रायपुर जिले मे 'आरग' नामक 
स्थान पर इन दोनो _प्रेमियो का एक स्मारक भी पाया जाता है४ । अतएव, जान 


प्ता है कि मुल्ला दाऊद की रचना 'चदायन' का कथानक जितना विहार वाळे 
रूप के निकट है उतना छत्तीसगढ़ी वाले के साय उसका सम्वंब नही है। यह 








a, ८ 
१. पू ० ३८-९ 
२. भारतोघ प्रेषाख्यान की परम्परा, प्‌० ६४ 





5. Dr V. Elwin: Folk Songs of Chhattısgarh (Oxford 
University Press, 3946) 9). 342-70. 


t. Do pp.4I-8 and 7-8. 
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सभव है कि इस कवि ने इसे विहार प्रान्त से ही लिया है अथवा उसे अपनाया 
हो जो इसके स्वय अपने निकट के अवधी क्षेत्र मे हो प्रचलित रहा हो और जो 
विहार वाले से बहुत कुछ मिलता-जुलता भी हो । श्री द्विवेदी द्वारा उद्धत सारांग 
भी डां० एलबिन की पुस्तक 'फोक साॉँग्स ऑफ छत्तीसगढ”' में दिया गया दीख 
पडता है और वह शाहावाद जिला (विहार प्रान्त) की ओर विञेप रूप में प्रचलित 
वतलाया गया है! । उस लेखक ने वहाँ पर भी लिखा है कि मिर्जापुर के जिले 
'से प्रचलित इस प्रेमकहानी के अनुसार चन्दैनी को कोई महत्व नही दिया जाता । 
वहाँ पर लोरिक की प्रेमपात्री मजरी है जो सोन नदी पर अवस्थित अगोरी 
सामक दुगं के राजा की दासी है और वह जाति की अहीरिनी है । उसे लेकर 
लोरिक और सँवरू दोनो भाई भाग निकरूते है और मार्ग मं अपनी वाधाओ 
पर विजय पाते हुए अत मे सफल हो जाते है। HH ने इस कहानी के प्रसग मे, 

यह भी वतलाया है कि 'मकंडे पास' के निकट एक चट्टान दिखलाया जाता है 
जो छोरिक द्वारा हाथी के निहत होने का स्मारक समझा जाता हे* । काणी 

के निकट सारनाथ मे भी एकाब एसे टीले दिखलाये जाते है जिनके साथ लोरिक 

की कथा जोड़ी जाती है । लोरक और चदानी के प्रेमव्यापारी की एक अन्य 

क्रहानी हुँदरावाद (दक्षिण) की ओर भी प्रचलित है जिसके आवार पर किसी 

कवि ने 'मसनवी किस्सा मेना सतवती' की रचना की है तथा जिसके अनुसार 

लोरक और उसकी प्रेमयात्री मैना निर्धन हो कर कही चल निकलते है और 

लोरक, पञ्‌-चारण करते समय, चदा के प्रेम में फस जाता हैतथा इसे भी ले 

आगता है । 

इस घकार लोरक एव चन्द्राणो वा चदा को प्रेमकहानी के कई अन्य भी 

रूप प्रचलित हो सकते है । यहाँ पर उल्लेखनीय केवल इतना ही है कि इसके 








l. Folk Songs of Chhattisgarh pp. 340-I. 
2. Do. p. 34 
३- श्रीराम दर्मा : दविखनी का पद्य और गद्य (हेदराबाद १९५४ ई०) go 
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नायक लोरक का सम्वच दो स्त्रियो के साथ बतलाया जाता है जिनमे से मेना, 
मजरी वा मझरिया या तो उसके साथ विधिवत्‌ व्याही गई रहती हे अथवा उसके 
साथ उसकी सगाई मात्र ही हुई रहती हैँ । इनमे से किसी भी दशा मे वह चंदा; 
चदैनी चा चद्राणी नामक सुदरी के घ्रति भी आसक्त हो जाता है और उसे लेकर 
भागते समय कई वाघाओं का सामना करता है। अत मे, सवके ऊपर विजय 
पाकर या तो दोनो के साथ सुखी वन कर रहता हैँ अथवा किसी प्रकार नष्ट 
हो जाता है । इसके सिवाय, इस कथा के सदर्भ मे एक वात यह भी सूचित होती 
है कि लोरक की प्रथम प्रेमपात्री वा पत्नी उसके प्रति अधिकतर 'सत' वा पातिब्रत 
ब्म के अनसार चलती हुई दीख पड़ती है, जहाँ दूसरी का प्रेम प्रवानत. वासना 
पर ही आश्रित रहा करता है तथा इसे प्राप्त करने के लिए लोरक को विशेप 
प्रयास भी करना पड़ता है । तदनूसार, यदि इन दोनों दशाओ की प्रेमपद्धति पर 
विचार किया जाय तो, हम यह भी कह सकते है कि इसका मेना वाला अग 
अविकतर हिदू प्रेमभावना के अनुकूल है, जहॉ चदावाला सूफी प्रेमसाधना को 
उदाहृत करने का अविक उपयूक्त सावन ठहराया जा सकता है। मुल्ला दाऊद 
ने कदाचित इसी कारण, इस कथा के चंदा वाले अंश को ही अधिक महत्व दिया 
हुँ। उन्होने अपनी रचना का नाम तक 'चदायन' रख दिया है जिसके आधार 
पर अनुमान किया जा सकता है उनके समक्ष अपनी सूफी भावना ही काम करती 
रही होगी । प्रो० अस्करी द्वारा उद्धत पंक्तियो के अनुसार मुल्ला दाऊद अपनी 
रचना को किसी मलिक नाथन के कहने पर प्रस्तुत करते हैं जो इसकी प्रेम- 
कहानी से संभवत स्वयं भी परिचित रहा करता है, कितु जिसके सम्वघ मे हमे 
कछ अविक पता नही चलता । अपने निवध की पादटिप्पणी मे उन्होंने किसी 
मौलाना नाथन' की चर्चा की है जिसका प्रसग, १४वी शताब्दी वाले बिहारी 
सूफी हुसेन नौझाह तौहीद की जीवनचर्याओ का वर्णन करते समय किसी “मूनी- 
सूळ कृलूव' नामक पुस्तक मं आया है, कितु वह 'मलिक नाथन' से भिन्न भी हो 
सकता हे! । यदि उसका 'मलिक' होना उसके पूर्व पुरुषों की किसी पदवी मात्र 











i. Rare Fragments of Chandain etc. p. 22. 
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का ही सूचर्क हो, जेसा उसके परवर्ती मलिक मुहम्मद जायसी के भी विषय में 
कहा जाता है तो, यह भी सभव हो सकता है कि वह 'मीलाना' भी रहा होगा, 
जेसा कई म्‌सलमानो का उनके धर्माचायं होने पर ही होना समझा जाता हैँ। जो 
हो, प्रो० अस्करी द्वारा अपने दूसरे निवघ के साथ प्रकाशित कतिपय चित्रो मे 
से कछ मं मल्ला दाऊद के भी चित्र दिये गण जान पड़ते हुं और इनमे से एक 
के साथ किसी एक एसे व्यक्ति का भी चित्र है जिसके मलिक नाथन' होने का 
भी अनुमान किया जा सकता है? । गेख नसीरुद्दीन महमूद चिरागे देहली (मृ० 
हि० ७५७-सन्‌ १३५६ ई०) के किसी कथन से सिद्ध होता है कि उनके एक 
मित्र पटना के कोई नाथू थे जिन्होने उन्हे उपवास के समय दो रोटियॉ दी थी 
और जो, सौलाना दाऊद के समकालीन भी हो सकते है।* यहाँ पर मुल्ला दाऊद 
के सामने एक 'रिहलू वा रहल पर कोई 'कुरान शारीफ' अथवा किसी अन्य 
घमंग्रय जसी पुस्तक रखी हुई दीख पडती है। उसकी दूसरी ओर सभवत. 'मलिक 
नाथन' ही वेठा है जिसकी मूख-मुद्रा से उसका किसी वात को मुनमे के लिए 
सावधान रहना ही सूचित होता हू । मल्ला दाऊद के उठाय हुए हाथ की किसी 
छोटी-सी छडी जैसी वस्तु से यह भी प्रतीत होता हू कि ये उसे अपनी चेप्टाओ 
द्वारा कही जाने वाली वातों को भळीभाॉति समझाते भी जा रहे द जिससे उस 
'सलिक नाथन” का इनका गिप्य तक होना अनुमान किया जा सकता हे । मुल्ला 
दाऊद की दाहिनी बाह मे कोई माला भी लटकती दीख रही हे जा इनके एक 
अन्य चित्र में बायी वाहे मे लटकी हे ओर इनके सिर पर कोई कुळाहृदार पग 
भी पायी जाती हैं जिसकी आकृति, इनके तीन चित्रों तक में ठीक एक ही प्रकार 
से अकित की गई जान पडती है । इनके तीसरे चित्र में भी पहले चित्र की ज॑ंसी 
एक ‘fees’ है जिस पर रखी हुई पुस्तक के किसी पन्ने को ये मककर पढ रह 
हैं और वह इनके हाथ में है । ऐसे ही चित्रो मं से एक में 'चदायन' को प्रमुग्व 
नायिका चदा तथा उसकी सीत मना के संभवन. किसी ar: का भी चित्रण 














l. Mulla Dauts Chandain ote p. 7]. 
2. Sto gata बानित्रंध Islamic Culture, Aligarh 
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किया यया जान पडता है । यहाँ पर मैना कुट्ट होकर उसके सिर के वाला को 
सोचने तक मे प्रवृत्त दिखलायी गई हैँ जिससे उस रचना की किसी एसी घटना 
पर भी प्रकाग पड़ सकता है तथा इसके साथ यह भी अनमान किया जा सकता 


है कि दोनो सर्पात्नयों मे परस्पर मेरू नही र्वा करता था। इसके सिवाय चदा 
यहाँ पर उत्तेजित नही दिखलायी गयी है जिससे यह परिणाम भी निकाला जा 
सकता है कि रचना वाली मूल घटना में न केवल मना की ओर से आक्रमण 
कराया गया होगा, अयितु चदा को उससे अधिक सम्य अथवा निर्दोष तक भी 
सिद्ध किया गया होगा । 

उपर्युक्त साधन कृत मैनासत' की भूमिका वारे अज मे श्री हरिहर निवास 
tad ने उस रचना विपयक धारणा का 'चदायन' की कहानी अथवा मुल्ला 
याऊद की इस नाम वाली कृति में पीछे से जोड दिया जाना अनुमान किया है । 
उन्होने यहाँ तक भी कल्पना कर ली है कि यह कार्य कही दिल्‍ली के आसपास 
किया गया होगा, क्योकि भोपाळ वाळी प्रति भी “दिल्‍ली से आई थी”* और 
तदनुसार इस समय "जो कूछ प्राचीनतम प्राप्त हैं सन्‌ १५०० ई० के लगभग 
का मंनासत-सयुक्त पाठ है”* जैसा कभी पहले नही हो सकता था । इसी प्रकार 
उनकी यह भी धारणा हैं कि वगाली कबि दौलत काजी ने अपनी रचना प्रस्तुत 
करते समय जिस प्रति का उपयोग किया होगा वह इसके “सभवतः तीसरा 
सस्करण की रही होगी और बह मैनासत” के नाम से दौलत काजी के पास 
आराकान पहुचा १ होगा ।” श्री द्विवेदी ने अपनी इस धारणा की पुष्टि मे अला- 
क कवि को कुछ पक्तिया भी उदृत की है और कहा है “वह स्पप्ट लिखता 
हे कि पहले खण्ड मे चन्द्राणी कथा है और गेय खड मे मैना की कथा है अर्थात्‌ 


थ दानो कथाएँ स्वतत्र हैं जो एक मे गूँथ दी गई है ।”४ परतु जान पडता 

















१ सावन कृत मनासत (ग्वालियर, सन्‌ १९५९ ई० ) पृ० ३७। 
२, बहो, qo 3९ 


3, वही, पुऽ ४१ 
v. वही, qo Yio 
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हे कि श्री ट्विवेंदी ने इसके साथ कतिपय अन्य वातो की ओर भी ध्यान नहीं 
दिया हे जिनके आधार पर इससे भिन्न परिणाम भी निकाला जा सकता है और 
कहा जा सकता है कि उस कवि' ने अपना कार्य प्रा नही किया, प्रत्यृत वह उसे 
अधूरा छोड कर ही मर गया और उसके शेप अश को (जिसका प्रस्तुत कर दियं 
गए अश से सर्वथा “स्वतंत्र' होना अनिवार्यं नही कहा जा सकता) अळाओळ 
ने समाप्त किया । दौलत काजी कवि की उक्त रचना 'सती मयनावती और 
लोर चन्द्राणी' के नाम से प्रकारित हो चुकी है और उसके इस नाम के पूर्वाद्ध 
से तथा उसको प्रशस्ति वाले अहा की कतिपय अतिम पक्तियो से भी पता चलता 
है कि दौलत काजी का आश्रयदाता 'महामति' अशरफ खाँ 'लोरक राज मयनार 
भारती' अर्थात्‌ लछोरक और मेंना की कथा को ही श्रवण करने के लिए उत्सुक 
था और वह जानना चाहता था कि “कौन मते हइल मयना पतिव्रता सती” 
किस प्रकार मेना ने अपने पातिब्रत धर्म का सफलता पुर्वक निर्वाह किया । 
उसके अनुसार साधन कवि ने इसे 'ठेठा चोपाइ या दोहा” में कहा था और 
उसकी 'गोहारी भापा' को वहाँ पर कोई विरले व्यक्ति ही समझ पाते थे। 
इस कारण दौलत काजी ने उसको अभिलापा की पूति के लिए, et “AAAS 
भारती” अर्थात्‌ मैना की कथा को ही 'पाचाली छद' मे निमित कर दिया । 
इसी घ्रकार उक्त रचना के प्रथम खड को कतिपय अतिम पक्तियो द्वारा भी अश- 
रफ खाँ के मुख से यही प्रश्‍न कराया गया मिलता है "जिस समय तक लोर वा 
लोरक चन्द्राणी के देश में घ्रवासित रहा तव तक मयनावती अपने यहाँ क्या 
करती रही ”” और "किस प्रकार वह लोट कर फिर 'मयनावती राज्य में 
आया £! तथा इसी क साथ, वहा पर यह भी पूछा गया दीख पड़ता है कि 
लोर मयना थर चन्द्राणी फिर अत मे, किस प्रकार एक स्थान पर एकत्र हो 
गए । एसी दणा में, यदि उस रचना के अतर्गत किसी वाहर से जोडे गए अश 
के चिपय म॑ अनुमान किया जा सकता है तो वह स्वभावत , चन्द्राणी वा चदा 
की कहानी वाला ही अश हो सकता है जिसे दौलत काजी नं उसके खड में 
कदाचित्‌ प्रासगिक रूप म स्थान दे दिया है। यह अनुमान इस प्रकार भी पुष्टि 
पा सकता है कि दौलत काजी की रचना का स्पप्ट आधार सावन की ही कृति 
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जिसकी उपलव्ध प्रतियों मे कहीं पर चदा का प्रसग विस्तृत रूप मे दिया 
गया नही दीख पडता, प्रत्यृत एक अन्य एव भिन्न कथा का ही समावेश किया गया 
पाया जाता है । विवव भारती के डाँ० सत्येन्द्र नाथ घोषारू ने साधन कृत मैना 
सत' से एक पद्य उद्धत करके उसके वगला अनवाद का दौलत काजी को रचना 
मे लगभग अक्षरशा. पाया जाना दिखलाया हें जिससे भी इस वात को ही समथन 
मिलता है ।१ इस कवि की प्रेमगाया मे प्रथम खड के अतगत लोरक ओर 
चन्द्राणी की कथा आती है और दूसरे खड मे मयनावती के विरह का वर्णन, 
वारहमासे के माध्यम से आपाढमास से लेकर वेशाख तक चलता है और ज्येप्ठ- 
मास परवेंग' का अवसर आने पर अचानक वद हो जाता है और उसे फिर 
अलाओल प॒रा करता है । 
जहॉ तक मल्ला दाऊद को 'चंदायन' वाली मूल रचना के अतगत मंनासत 
प्रसग के रहने वा न रहने का प्रन्म है इसका अतिम समाधान कदाचित्‌ तब 
नही किया जा सकता जव तक उस कवि द्वारा रचित मरू प्रति वा उसको 
प्रामाणिक प्रतिलिपि न मिळ सके । परतु अव तक उपळव्ब प्रतियो के आवार 
पर इन दोनो कथाओं के आरभ से ही एकत्र पाये जाने के विपय में कोई प्रत्यक्ष 
सन्दहे नही किया जा सकता, न एसा करने के लिए यहाँ पर कोई स्पष्ट सकेत 


ही दीख पडता है । प्रेमाख्यानो के अतर्गत किसी प्रेमी नायक का अपनी विवा- 
हिता पतनी के होते हुए भी किसी अन्य सुदरी के प्रति आकृप्ट हो जाना तथा 

















१° एक एक करत (रटत) जिउ देऊ । जग दूसर को नांव न लेऊ ॥ 
फाटहि तासु नारि को हिया । एक छांड़ि जेहि दोसर किया ॥ 
साधन का मनासत (जिसका पाठ भी दिवेदी दारा संपादित पुस्तक 
(To १८१ पर) किचित भिन्न है ) 
एक एक करि मुझ दिमु निज घ्राण । जगते दोसर नाम न लूइम्‌ आन । 
फाटड कसे नारीर हुदय दारुण । एक छाडि भावय ये दोसरक गुन १६ 


--दोलत काशी की रचना 
Visvabharati Annals, Volume IX (I959)yp I8. 
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उसे प्राप्त करने के लिए यत्न करने लगना बहुत अधिक पाया जाता है और 
कही-कही तो उसकी वैसी पत्नियो की सख्या एक से अधिक भी दीख पडती है । 
वेदिक साहित्य के राजा पुरुरवा तथा महाभारत के राजा दुप्यत विवाहित रहने 
पर तथा अनेक रानियो के रनिवास मे होते हुए भी, क्रमश sash wa WHAT 


के प्रति प्रेम कर सकते थे । उनकी कहानियो को लेकर प्रेमगाथात्मक रचनाएँ 
प्रस्तुत की जा सकती थी । इसके उदाहरण मध्यकालीन इतिहास में भी कम 
नही मिलेगे, जहाँ पर अपने पति के इस प्रकार प्रवास मे जाने के कारण पूर्व 
पत्नियो का विरहिणी बन कर झूरना तक दिखलाया गया रहता है । लोरक 
वा लोरिक को घ्राय किसी राजा वा वैसे ही समर्थ व्यक्ति के रूप में दिखलाया 
भो जाता हे तथा भोजपुरी क्षेत्र से लेकर छत्तीसगढ तक पायी जाने वाली उसको 
लोकगाथाओ के अतगत, कदाचित्‌ कोई भी एसा उदाहरण न मिले जहाँ पर केवल 
चदा के ही साथ उसके प्रेमव्यापार का वर्णन किया गया हो तथा मेना वा मजरी 
के प्रसग का सर्वथा त्याग कर दिया गया हो। हाँ, इतना अवश्य है कि gaala 
(दक्खिन) की ओर पायी गई एकाध एसी रचनाओ में चदा वाळ अश का समा- 
वेश किया गया नही दीख पडता और उनमें वणित कथा प्रधानत मेना के प्रसग 
तक ही सीमित रह जाती जान पडती है । अतएव, यदि किसी प्रकार इस प्रेम- 
कहानी का प्राचीनतम रूप वह दक्षिण वाला ही सिद्ध किया जा सके तो यह 
अनुमान करना भी अनुचित नही कहा जायगा कि लोरक एव मेना के प्रेम-प्रसग 
अथवा कभ-से-कम मेंना के ही 'सत प्रसग' को कथा सर्वप्रथम अस्तित्व मे आयी 
होगी और चदा की कथा पोछे जोड दी गई होगी । इसके सिवाय हमे, इस 
सम्बघ मे इतना और भी अनमान कर लेने का आधार मिल सकेगा कि मेना 
एव चदा वाली दोनो कथाओ के एक साथ मिल जाने के सभवत पीछे ही मल्ला 
दाऊद ने अपना प्रेमाख्यान रचा भी होगा । इस प्रसग में एक यह वात भी 
उल्छखनीय है कि प्रवासी नायको तथा उनके विरह में घर पर झूरने वाली उनकी 
विरहिणी पत्नियो की कथाओ का स्वतत्र रूप से निमित होता आना कई अप- 
भरदा में रचित कृतियो जैसे नेमिनाथ फाग','सदेशरासक', 'वीसलदेवरास' आदि 
से भी सिद्ध किया जा सकता है। अतएव, इस प्रकार की रचना-गेॅली के अनुसार 
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लोरक एक मना की प्रेमकहावी का सर्वप्रवम रचा गया होना अस्वाभाविक भी 
नहीं कहा जा सकता, न यही असभव माना जा सकता है कि चदा वाली कथा 
की उसके साथ पीछे मिला दिया गया होगा ) परत यदि ऐसा सिद्ध नही किया 
जा सकता तो थह स्वीकार कर लेने में भी कोई हानि नही कि पूरी कथा सभवत 
आरभ से ही निमित होकर प्रचार में आयी होगी ओर उसके विभिन्न रूप क्रमग, 
पीछ वनते चले गए होगे जसा लोकगाथाओ दवारा भी सिद्ध किया जा सकता है । 
लोरक वा रारिक की कोई न कोड कथा कदाचित्‌ Aga Was से हौ प्रचलित 
रहती चली आई है और न केवळ उत्तर प्रदेन , गुजरात , मध्यप्रदेश, हँदरावाद 
(दक्षिण), राजस्थान, विहार एव घंगाळ तक पाये जाने वाले विविष लोकगीतो 
म, अपितु सभवत. सर्वसावारण मे खेळे जाने वाळे अनेक नाट्य प्रसंगो मे भी 
इसके किसी न किसी रूप के उपळव्ब होने का अनमान किया जा सकता है । चौद- 
देवी ईसवी यताब्दी मे वर्तमान मैथिल कवि ज्योतिरीञ्वर गेखराचार्य की प्रसिद्ध 
रचना वणरत्नाकर' मे एक स्थल? पर'लोरिक नाच्यो' का उल्लेख किया गया 
मिळता है जिसकी रचना का ठीक समय यदि सन्‌ १३२६ ई० मान छे तो, 'चदा- 
थन उसके केवळ ५२ वपं ही पींछे निमित हुई होगी और इस प्रकार मुल्ला दाऊद 
के जीवन-काल मे भी चँसी वातो का प्रसिद्ध रहना असभव नही कहलूा सकता । 
यह लारक वा रोरिक मूलत. कौन था ? बह कोई ऐतिहासिक पुरुप था 
अथवा यो ही यहाँ की लोकगाथाओ में प्रसगवच प्रबेश पा जाने वाळे ऐसे कतिपय 
चीरो में था जिनके बिपय मे अनेक पौराणिक वा परपरागत कथाएँ प्रचलित 
दे ˆ इसका तव तक उत्तर नही दिया जा सकता, जब तक इस सम्बघ में प्रा 
अनुसवान-कार्य न किया जाय। यो तो इसका सम्वव, नामसाम्य के आवार पर, 
उस भूमि के साथ भी जोडा जा सकता है जिसे टालमी ने समुद्र तट से भीतरी 
a4 ae Se मिव से भटीच तक की भूमि वतलाकर 'लारिके? (7/0९ ) 


फा नाम दिया हैँ और जिसकी राजवानी का उज्जयिनी होना भी कहा है ।२ अथवा 
T 
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यदि हम चाहे तो, लोरक के वथा कें किसी न किमी अग की व्याख्या खगोल- 
सम्ववी घटनाओ से भी की जा सकती है, कितु हमारे पास अभी तक एसे अन्‌- 
मानो को भी साथक रूप देने का सावन नही हैं । इसम सन्देह नही कि यह प्रसग 
बहुत प्राचीन काळ से प्रचरित रहता आया है भौर एक विस्तृत क्षेत्र मे लोकप्रिय 
भी हो जाने के कारण, उसके विभिन्न रूपो की सृष्टि हो गई हे । 

लोकगीतो, लोकगाथाओ अथवा लोकनाटयो के माध्यम से प्रचलित लोरक, 
चदा एव मंना-सम्बची कथा का आरभ कहाँ, कव, किम के द्वारा तथा किंस 
रूप में किया गया और इसका कौन-सा मूल आधार रहा इसका निर्णय करना 
अभी अत्यन्त कठिन जान पडता है । अभी तक उपलब्ध सामग्री को देखते हुए 
हम केवल इतना ही अनुमान कर सकते है कि इसके कथानक को छेकर सर्वप्रथम 
प्रवन्धात्मक रचना प्रस्तुत करने का प्रयास कदाचित्‌ मुल्ला दाऊद ने ही किया होगा । 
उन्होने इसे कहाँ तक प्रचलित कथा के अनुसार लिखा तथा कहाँ तक इसमें अपनी 
कल्पना का प्रयोग किया इसके विपय में कहा नही जा सकता । परतु इतना मान 
लेने मे कदाचित्‌ सत्य से अविक दूर जाना नही कहा जा सकता कि उन्होने इसे 
अपने मत प्रचार का सावन बनाने का विचार भी अवश्य किया होगा तथा ऐसा करते 
समथ, उन्होने इसके अतर्गत कतिपय तदनुकूल चातो का समावेश भी कर दिया 
होगा । मुल्ला वदारथूंनी (सन्‌ १५४०-९६ ई०) ने अपनी प्रमिद्व पुस्तक मृन्त- 
खिवूत्‌ तवारीख,मे इसके सम्वव में लिखा है “सन्‌ ७७२ हि० (सन्‌ १३७० ई०) 
मे खां जहाँ मकबूल का देहान्त हुआ जो फीरोजणाह तुगलक का वजीर था और 
उसकी जगह उसका पुत्र जूनाशाह नियुक्त हुआ आर हिंदी को मसनवी चदायन 
जिसमं लोरिक एव चदा की प्रेमकहानी दी गई हे और जा सचमुच प्रेरणा प्रदान 
करने वाली है उसको मुल्ला दाऊद मे उसके (जनागाह के) ही नाम पर निमित 
की । इस क्षेत्र मे यह इतनी प्रसिद्ध है कि इसकी प्रसा करने की आवश्यकता 
नही प्रतीत होती । एक अवसर पर मखदूम शेख तकी उद्दीन वायज ख्वानी ने इसके 
कछ अश पढे जिसे सुनकर लोग एक विचित्र प्रकार के आनन्द म मग्न हो गए । जव 
उस समय के कछ व्यक्तयो ने गेख़ से इस मसनवी को काम म लाने का कारण 
जानना चाहा तो उन्होने उन्हे वतलाया कि यह सारी की यारी रचना ईश्वरीय 
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सत्य एवं गौरव से भरपूर है, गभीर सावको वा जानकारो के लिए आनन्ददायक 
है तथा उनके उल्लासपूर्ण चिन्तन के लिए भी उपयुक्त हे । इसके सिवाय हम इसे 
कुरान शरीफ की कतिपय 'आयतो' और हिद' के मबुर सगीत के अनुकूल भी 


wt कक 


पाते है । इस समय भी इस रचना के सरस गीतो का गान करके लोग श्रोताओं 


के हृदयो पर अपना अधिकार जमा छिया करते हे) । इस प्रकार जान पडता 
है कि इस इतिहास लेखक तथा इसके प्रसिद्ध समसामयिक समस््राटू अकवर राज्य- 
काल (सन्‌ १५५६-१६०५ So) A A रचना बहुत लोकप्रिय रही होगी । पता 
चलता है कि कदाचित्‌ इसके पहले ही, अब्दुल कद्दू सगगोही (सन्‌ १४५६-१५३७ 
$०) ने चदायन का फारसी अनवाद भी आरभ किया था, कितु वह वहलोल 
लोदी एव हुसेनगाह शर्की की क्रिसी लड़ाई के समय नप्ट हो गया । इसकी चर्चा 
उनके पुत्र शाह रुकनुद्दीन ने अपनी रचना 'ऊतायफे He सिया' में भी की है जिसे 
उसने अपने पिता के सम्बंध में लिखी है* । श्री नसीरुहीन हागमी को पुस्तक 
Say उर्दू में कहा गया है कि उधर के गवासी नामक कवि (१७ वी शताव्दी) 

ने भी अपनी एक हिंददी मसनवी चदा और रोरक' को रचना किसी फारसी 
ग्रथ के ही आवार पर सन्‌ १०३५ हि० अर्थात्‌ सन्‌ १६२५ के पहले ही होगी, 

कितु इसकी उस मूळ पुस्तक का भी कोई पता नही चलता । गवासी की ही एक 

उपलव्च रचना 'मसनवी गवासी दकनी' की कुछ पक्तियो के “तू चदा मै लोरक 

हू नौकर तेरा*” जसे अनो के आवार पर कहा जा सकता है कि उसके अतर्गत 








l. Rare Fragments ete, È qo Y q7 IgA । 
९. शाह्‌ रुकनुद्दोन के अनुसार कुहू सी ने मळ पुस्तक की ये पंक्तियाँ भी दी थी--- 


Se 
च चिरख वहुर लाग अकासा । हाथ चढ़े की नाहीं आसा । 
कह जो कथ को वाँह पसारे । तरवर डार झक को पारे ।। 


रन दिबस aga रखवारा। ननन देख जाय समारा ॥। 
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हिन्दी के सृफी प्रमाख्यान 


भी रोरक चंदा वाले ही प्रेमाख्यान की कश्रा कही गई होगी अथवा उसके किसी 
अश का वणन किया गया होगा । 

Teal दाऊद के पीर के वारे म इतना अवव्य पता चलता है कि निजामुद्दीन 
आलिया के खलीफा खास नसिरुद्दीन अवधी चिराग देहली' के भाजे खलीफा गेख 
जनुद्दीन थे जिनकी चर्चा अब्दुल हक और प्रो० हबीब ने की है) । 
मुल्ला दाऊद की रचना 'चदायन' के अनन्तर लिखी गई किसी उत्तरी भारत 
की हिदी प्रेमगाथा का सूफी कवियो द्वारा लिखे जाने का पता सवा सी वर्पो तक 
नही चळता मर उस समय के पीछे सन्‌ १५०३ ई० म निमित थे कुतवन को 
'मृगावती' ही अभी तक उपरूव्व हैं। परंतु, सयोग की वात हैं कि इस रचना 
की भी पूरी प्रति अभी तक नही मिल सकी हे, अथवा कम से कम कही से प्रका- 
गित नही हो पाई है। इसकी आज तक प्राप्त अवूरी प्रतियो के आवार पर जिस 
कथानक का अनुमान किया जा सका है वह इस प्रकार है-- 'चन्द्रगिरि के राजा 
गनपति देव का पुत्र राजकूवर आखेटप्रिय था, जिस कारण एक दिन उसने क्रिमी 
सतरगी हरिणी के पीछे अपना घोड़ा डाल दिया । परतु उसका वह शिकार किसी 
सरावर में छिप गया जिसमे इसने स्नान किया और उसकी खोज मं व्यस्त हो 
TAT | SAT SAH ATA राजा के यहाँ लीट आये ओर उनसे अपने पुत्र की दया 
का परिचय पाकर उसने स्वय जगळ में जाकर उसे समझाना चाहा । परतु जब 
राजकुंवर वापस जानें को तयार न हुआ तो उसने उक्त सरोवर के निकट इसके 
लिए कोई मन्दिर वनवा दिया । राजकूवर वही पर उस हरिणी के लिए व्याकूळ 
पड़ा रहता था । तत्पञ्चात्‌ किसी दिन उसमं स्नान करने के लिए सात अप्मराएं 
आयी जिन्हे उडने तथा अपना रूप परिवरतित कर देने की कला का अभ्यास था । 
राजकुंवर ने उन्म से एक अर्थात्‌ मृगावती के प्रति आकृष्ट होकर उसे अपनाना 
चाहा, कितु वह उड गई । फिरु, किसी दूसरे दिन उनके वहाँ आने पर असने 
मृगावती के वस्त्र छिपा दिय जिससे विवद होकर यह इसके समक्ष प्रकट हुई बीर 
इसने उससे अपनी दणा का वर्णन किया । मृगावती भी इस पर प्रेमासक्त हुई 












2, अखबारल अख्ियार' और नसीरुष्टीन पर प्रो० हवीच की पुस्तक देखिये । 
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होने की भी चर्चा की । इस प्रकार दोनो वहाँ से चन्द्रगिरि भी चले आए और 
आनन्दपू्चेक रहने लगे । परंतु एक दिन अपने छिपाये गए बृस्त्र को पाकर मृगा- 
वती वहाँ से उड़ गई और सेविका को अपना पता वतला कर अपने पिता रूप 
मुरारि के यहाँ कचनपुर चली गई । फलत राजकूंबर उसके विरह मे फिर दुखी 
हो गया और सेविका से संकेत पाकर एक दिन वह योगी के वेश में निकळ पड़ा । 
मारग मे इसने समुद्र से घिरे हुए किसी पहाड़ पर रुविमनी नामक सुदरी को किसी 
राक्षस के चग्रू से छडाया और उसके पिता ने इसका व्याह उसके साथ कर दिया । 
इसी वीच मृगावती के पिता का देहान्त हो चका था और वह स्वयं उसके सिंहासन 
पर आसीन थी । राजकंबर कचनपुर पहुंचकर उसके यहाँ गया, उससे मिला तथा 
उसके साथ वहाँ पर १२ वर्षो तक रहकर दो पुत्रो को भी जन्म दिया । इधर 
इसके पिता गनपति देव इसके लिए चिन्तित हो रहे थे, जिस कारण उन्होने इसकी 
खोज मे अपने पुरोहित को भेजा । यह उसके कहने पर मृगावती के साथ अपने 
घर वापस आ गया । मार्ग में इसने रुक्मिनी को भी अपने साथ ले लिया और 
यहाँ दोनो सहित भोगविलास करने लगा । परंतु यहाँ, किसी दिन आखेट करते 
समय, राजकचर हाथी से गिरकर मर गया और इसकी दोनो ही रानियॉ इसके 
शव को लेकर सती हो गई । 
गेन कुतवन ने अपनी इस रचना का निर्माण-काल (सवत्‌ १५६० तथा सन्‌ 
९०९ fzo अर्यात्‌ AT १५०३ ई०) भी दिया है और बतलाया है कि इसकी 
कथा कदाचित्‌ पहले से ही प्रचलित रही जिसे उसके अर्थ” को भी खोलते हुए 
उसने दोहा, चौपाई, सोरठा, अरिल्छ आदि के द्वारा लिख दिया! ऐसा करते समय, 
उसन इसके अतगत देशी शब्दो एबं मुहावरो के भी प्रयोग कर इसको वहत आक- 


पके वना दिया । इस कवि ने अपने 'पीर' का नाम शेख वुढन दिया है war ‘ane 
चकत का नाम भो साहे हुसेन' बतलाकर उसके छत्रसिधासन' का 'छाजा' होना 











हुए इसकी इतनी प्रशसा करं दी है जिससे इसके विपय मे ठीक-ठीक पता लगा 
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पाना कठिन हो जाता है । कुछ कोगो ने इसे शेरशाह का पिता 
हसेन समझ लिया था जो वस्तुत उसके ' हुसेन खा' होने से ठीक नही कहा 
जा सकता । यह इस कारण भी, अमान्य ठहराया जा सकता है कि इस पठान 
सरदार को उस समय वडराजा' की कोई पदवी भी नही दी जा सकती थी । उत्तर 
कृतबन के समसामयिक दो अन्य एसे हुसेन शाह' भी वत्तेमान थे जिनके विपय 
भ उक्त प्रकार की.वातो का कहना उपयुक्त हो सकता था । इनमें से एक जौनपुर 
का शासक सू लतान हुसेन शाह शर्की था जिसे सिकन्दर लोदी ने सन्‌ १४९४ ई० 
में बनारस के निकट हराया था और जो वहा से भागकर वगाल के शासक की 
शरण मे गया तथा भागलपुर जिले के कहलगाँव' में रहते समय, सन्‌ ,१५०० 
ई० मे मर गया । उस बगाल जिले के शासक का भी नाम अलाउद्दीन हुसेन 
शाह (सन्‌ १४९३-१५१९ ई०) था तथा वह बहुत उदार एवं कला-साहित्य 
का प्रेमी भी था । अतएव, यह प्रश्‍न उठ सकता है कि देख कृतवन ने यहाँ पर 
अपने आश्रयदाता हुसेन शाह शर्की का नाम लिया है अथवा इसने उसको भी दारण 
देने वाले वगाली हुसेनशाह की ओर सकेत करते हुए उसकी भूरि-भूरि प्रगसा 
कर दी है । स्पष्ट है कि मृगावती के रचना-काल सन्‌ १५०३ ई० तक हुसेन 
शाह शर्क का देहान्त हुए लगभग तीन-चार साळ व्यतीत हो चुके थे । इसकी 
रचना केवल “दो मास एव दस दिन” मे ही प्री हो जाने के कारण, उसके जीवन 
काल के अतर्गत इसका आरभ होना तक भी नही कहा जा सकता था । उसका 
नाम केवल उसी दशा मे लिया जा सकता था जव उसे, शाह हुसेन वड़राजा' 
रहा है और इसका छत्र सिघासन' भी कभी सुशोभित रह चुका है जैसे शब्दों 
के प्रयोग द्वारा न स्मरण किया जाय, जो यहाँ पर खीचातानी की स्थिति मे ही सभव 
होगा । परतु, यदि बगाल के हुसेन शाह का सम्वध उपर्युक्त प्रञसा के साथ जोडा 
जा सके तो केवल इतनी ही कठिनाई पड सकती है कि वह वगला भापा का उन्ना- 
यक शासक शेख कृतवन की अवघी कृति के लिए उत्साह प्रदान करने वाला नही 
ठहराया जा सकता है। प्रो० अस्करी ने इसीलिए उसे विदेशी (of alien origin ) 
कहा है और अनुमान किया है कि उसे उत्तर प्रदेश एव अवघी से कूछ भी प्रयोजन 
-न होगा, क्योकि वहं अधिक से अधिक विहार तक ही अपना अधिकार जमा सका 
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वक्‍त' के रूप में लेना तथा इसके विषय मे आहि वडराजा' अर्थात्‌ ‘as राजा 
है' तक कहना ATTA ही समझा जा सकता है, जहाँ इसके शरणदाता हुसेन 
के लिए वेसा कह डालना उतना अनुचित न जान पडा होगा । 
जेख कृतबन के पीर शेख बुढन कोने थे, इस विषय मे भी मतभेद ही दीख 
पडता है । 'आईन-ए-अकवरी' में किये गए उल्लेख से प्रकट होता है कि एक शेख 
चुढन शत्तारी गेख अबव्दुल्ला शत्तारी के वगज थे ओर सुलतान सिकन्दर लोदी 
(सन्‌ १४८९-१५१७ ई०) के समकालीन भी थे । वहाँ पर यह भी कहा गया 
मिलता है कि उस ग्रन्थ के रचयिता के पिता के वड़े भाई शेख रिजक उल्लाह 
रेख बुढन से मिले थे और उनसे उन्होने 'जिक्र' की साधना की शिक्षा भी ग्रहण 
को थी* ।” परलु इस गेख़ बुढन का नाम 'अख़वारुल असफिया' एव 'अखवारुक 
अखियार' मे भी गख 'वोवन' न कि बुढन' दिया गया जान पड़ता है । मृगावती 
की ही एक पक्ति 'सुहर्वदि जिन्ह लग निरमरे द्वारा यह भी सूचित होता है कि 
जिस अपने “पीर के चरणो मे शेख कृतवन बैठ चुके थे” उसका सम्बच सूफियो 
को सुहवर्दी शाखा से हो सकता है। अतएव, उनके शत्तारी होने का अनुमान हमे 
साधार नही प्रतीत होता और वह अधिक से अधिक सदिग्च वना रह जाता है । 
चाहे शेख वुढन जिस किसी भी गाखा के रहे हो शेख कृतवन ने उनके प्रति 
अपार श्रद्धा प्रदर्शित की है और उन्हे अपना सबसे वडा पीर' भी कहा हे । 
प्रो० अस्करी द्वारा किये गए एक उल्लेख से पता चलता है कि गेख कृतवन की 
एक मजार भी वत्तमान है, किन्तु उसका और विवरण उपलव्ध नही है । ata 
कृतवन के पीर बुढन का नाम लेते समय डॉँ० सुकुमार सेन ने उसे ‘Area’ भी 
कहा हे जिससे जान पडता है कि ये इन दोनो शाब्दो को एक दूसरे का पर्याय जैसा 











l. Rare Fragments of Chandan etc. p. 23. 


2. Dr. Mohan Singh: Kabir and the Bhakti Movement, 
Vol. I p. 93. 
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मानते है तथा इसी के आधार पर उन्होने गख वुढन का चिश्तिया थाखा का भी 


होना वतलाया है? । आचाय ञुक्ल ने भी अपने हिन्दी साहित्य का इतिहास” 
के अतगत पहले एसा ही मत प्रकट किया था । परतु इन दोनो मे से किसी ने 
भी, अपनी इस घारणा की पुष्टि म कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया था, न उक्त 
'सुहवरदी' के साथ कोई सामजस्य विठा सके थे, क्योकि उनके वेसा छिखने के समय 
तक अभी कदाचित्‌ इस शब्द वाली पक्ति का पता नही चल पाया था । डॉ० सेन 
हारा उद्धत-- 
धरम जृदिप्ठिल उनको छाजा । हम सिंर छाह जियो जगराजा । 
दान देई औ गनत न पारे । वलि ओ करन न सरवर थारे ॥।२ 

पक्तियो मे आये हुए आशीर्वादात्मक 'जियो' तथा वत्तेमान कालीन 'देड' 
शाब्दो के आधार पर यह अवव्य सूचित हो सकता है कि शख कूतवन के इन्हे 
प्रयोग करते समय हुसेन शाह सभवत जीवित होगा और दान भी देता रहा होगा 
तथा इसके द्वारा उपर्युक्त अनुमान का समर्थन भी किया जा सकता है कि यह 
'जीवित' सुलतान वगाल का ही रहा होगा । यह अवद्य है कि मृगावती' की सम्पूण 
प्रति का प्रामाणिक पाठ मिल जाने पर ही इस विपय मे, कोई अन्तिम वात कही 
भी जा सकती है। पता चला है कि श्री उदयशांकर शास्त्री ने मृगावती. की पूरी 
प्रति सम्पादित कर उसे प्रकादनार्थ दे रखी है । 

शेख कृतबन के इस प्रकार कहने से कि इस रचना के अतर्गत कही गई प्रेम- 
कहानी पहले से चली आती थी, यह पूणङ्प से स्पष्ट नही हो पाता कि 'चदायन' 
की प्रेमकथा की भाँति वह किसी लोकगाथां वा लोकगीत के रूप में वर्तमान थी 
अथवा इसके विपय मे किसी पुस्तक का निर्माण भी हो चुका था और यदि यह 
दूसरी वात रही तो वह रचना कोन-सी थी । उससे केवल इतना ही पता चल 
पाता है कि उसे इन्होने फिर से अपने ढग से गेय रूप दे दिया'। इस कवि 














१. डॉ० सुक्मार सेन: वागला साहित्यर इतिहास (प्रथम खण्ड) कलिकाता 
सन्‌ १९५० fo, To ५६३ । 
२, वही पृष्ठ । 
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के द्वारा मूल आधार वनायी गई एसी कथा के सम्बध में अभी तक सभवत: 
किसी ने कोई निञ्चित अनुमान भी नही किया है । इसके सिवाय अभी तक हमे 
इस वात का भी कोई पता नही चल सका है कि इसके कथानक को फेकर वा 
उसको अगत. अपनाते हुए भी, किसी हिंदी कवि ने पीछ कोई रचना की हो । 
'काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित हिदी पुस्तको का 
alaa विवरण’ (पहला भाग) से पता चळता है कि किसी मेघराज प्रधान नामक 
कवि ने ‘मृगावती की कथा' नाम से कोई रचना स० १७२३ (सन्‌ १६६६ ई०) 
में लिखी थी जिसमे “कूँअर इन्द्रजीत और मृगावती की प्रेमकथा का वर्णन” पाया 
जाता है और उसकी उपलव्ध प्रति का लिपिकाल स० १८०६ (सन्‌ १७४९ $o) 
है वही पर एक नीचे चाली टिप्पणी के आधार पर यह भी ज्ञात होता है कि यह 
कवि सं० १७१७ (सन्‌ १६६० ई०) के लगभग वर्त्तमान था, जाति का कायस्थ 
रहा तथा वह ओरछा नरेञ राजा सुजान सिह का आश्रित भी था ।१ सभवत: 
इसी मेघराज प्रचान की 'मकरध्वज की कथा' नामक रचना का विवरण 'सभा' 
वाळे 'चौदहवे वापिक विवरण” मे भी दिया गया दीख पड़ता है?, कितु इससे 
मचिक जात नही है इसके अतिरिक्त हमें इस घ्रकार के जान पडने वाले ग्रंथो में 
से दो जैन कवियो की रचनाओं की भी सूचना मिलती है जिनमें से एक विनय 
समुद्र को कृति मृगावती' चौपाई स० १६०२ (सन्‌ १५४५ ई०)है और दूसरी 
समय सून्दर दवारा निमित 'मुगावती रास' स० १६६८ (सन्‌ १६११ ई०) है 
जिसका भी नाम अन्यत्र मृगावती चौपाई' ही दिया गया दीख पडता है” । इनमें 











भ 




















२. (चनारस, स० १९८० ), Yo १२४ 
रे. हस्तलिखित हिदी ग्रंयों का चौदहवाँ वाषिक विवरण (काशी, सं० २०११ 
चि० ) qt ४<३९०४४० । 


l डॉ० हीरालाल माहेश्वरी : राजस्यानो भाषा और साहित्य (कलकत्ता 
१९६० ई०) पु ० २५७ । 
४. नागरो प्रचारिणी पत्रिका (ad ५७, अंक १, सं० Roog) qo १७। 


५ अन गुजर कचिओ (प्रथम भाग), (अहमदावाद, सन्‌ १९२६ ई०)प्‌० ३४३। 
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से प्रथम रचना का कोई सक्षिप्त परिचय भी हमे उपलब्ध नहीं है ओर जो दूसरी 
का विवरण मिलता है उसके आघार पर विदित होता है कि इसके अतर्गंत उदयन 
कमर मृगावती राणी' की कथा दी गई है तथा इसमे शील के घ्रभाव को उदाहूत 
भी किया गया हे । इसके तृतीय खण्ड के सम्वध मे किय गए सकेतो द्वारा यह 


भी जान पडता है कि इसके अन्तरगत “श्री विरागमन, मृगावती दीक्षा, उदयन 
श्रावक ब्रत ग्रहण, मृगावती चंदना केवलोत्पत्ति तन्निर्वाण वर्णन” जेसे विपयो का 
समावेश किया गया है जिससे यह रेख कुतवन की रचना वाले विषय से सम्वद्ध 
न होगी । 

परलु उस विपय को अथवा मुगावती' के कथानक को पूणत. अथवा अशत. 
लेकर तथा कभी-कभी उसे अपने ढग से और अधिक विस्तृत रूप भी देकर लिखनं 
बालो में, कई बगला कवियो के नाम लिये जा सकते है जिनमें से दो द्विज पश- 
पति’ एव द्विज राम' नामो द्वारा अभिहित किये गए है जो इसी कारण, हिन्दू 
जान पडते है । इन दोनो मे से 'द्विज पशुपति' की रचना का नाम चन्द्रावली 
है जिसेसभवत १७वी ईसवी शताब्दी के उत्तराद्धे काल मे लिखित कहा जा सकता 
हैः । इसमे नायक का नाम, विइवकेतु दिया गया मिलता है जो कनकानगर के 
राजा किसी अइवकेतु तथा उसकी रानी सुलक्षणी का पुत्र है। इसी प्रकार इसकी 
नायिका का नाम 'चन्द्रावली' है जो रत्नपुर के राजा चन्द्रसेन की पाँच कन्याओ 
मे से सवसे छोटी है। चन्द्रावली इन्द्र की सभा मे नृत्य किया करती है और इसके 
प्रति उन्हे +म भी हो जाता है, कितु इसका यह प्रत्याख्यान कर देती है जिस 
प्र कद्ध होकर व इसे बारह वर्षो तक हरिणी के रूप मे वत्तेमान रहने तथा वन 
के काम सरोवर में डवकी लगाकर मुक्ति पाने के विपय मे शाप देते हैं। इस 
वारह वर्षं की अवि के पूर्ण होते समय विश्‍वकेतु किसी दिन आखेट मे इस 'चन्द्रा- 
वळी हरिणी' को देख लेता है जो वन मे प्रवेश कर जाती है तथा जिसे काम- 


सरोवर म ड बको लगाते ही अपना पुव रूप मिळ जाता है। वह विश्वकेतु को 

















१. वही, प्‌ ० ३४४-३४८६ । 
2. डॉ० सुकुमार सेन : इसलामि, बाँगला साहित्य, पृ० ३४। 
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अपना परिचय देकर अन्तहित हो जाती है । विश्वकेतु उसके लिए विरही वनकर 
वही ठहर जाता है और उसका पिता उसके लिए वहाँ एक प्रासाद बनवा कर उसको 
परिचर्या के लिए किसी धात्री सुमति' को नियुक्त कर देता है जिसके ToT 
दारा इस राजपुत्र को कूछ धैये मिलता है । निर्दिप्ट दिन को पॉचो agt, IN- 
राओ के रूप में काम सरोवर पर आती है और विश्वकेतृ उनके वस्त्र छिपा देता 
है जिससे वे जल के वाहर नही आ पाती। इसी समय चन्द्रावली किसी पद्मपत्र 
पर एक 5लोक लिखकर छोड देती है जिसे पकड़ने के प्रयास में विश्वकेतु और 
उसके साथी झगडने ळग जाते है और अप्सराएं भाग निकलती है । राजपुत्र और 
भी दुखी हो जाता है, कितु दूसरे एसे अवसर पर, बह्‌ “चन्द्रावली के वस्त्र छिपा 
देता है और यह उसके वग में आ जाती है। तत्पर्चात्‌ ये सभी राजधानी मे जाते 
है और राजा “चन्द्रावली' के साथ विश्वकेतु का विवाह करने की तयारी मे लग 
. जाता है, कितु यह जिद करती है कि मे अपनी वहनो के आने पर ही विवाह 
|, करूँगी। इस पर इसे समति के पास रखकर पिता-पुत्र विवाह के व्यवस्था मे लगते 
हँ । तव तक यह अपने छिंपाये गए वस्त्रो को पाकर फिर एक वार अन्तहित हो 
जाती है और जाते समय यह सुमति को कछ सकेत भी दे जाती है जिसके आघार 
पर इससे विइवकेत की फिर रत्नपुर में भेंट हो सकती है । 
विञ्चकेतु को जव उसके अन्तर्घान होने का पता चलता है तो वह कालिका 
देवी का पूजन करता है और योगी के वेश में निकल पडता है | कुछ दूर जाने 
पर उसके कानो में 'वयालिस स्वरो का गीत' सुनायी पड़ता है जिसकी शिक्षा 
पाने के लिए बह वचपन से ही व्यग्र रहता था । वह उसी ओर जाता है जहाँ 
उसकी भट किसी श्री वत्सर से होती हैं जिसकी सहायता करके यह उससे उन 
ययालिस रागो को खोज खेना चाहता है । फिर यह उससे सगीत विद्या प्राप्त 
कर तथा उसके द्वारा नियुक्त चतुध्वंज नामक सुन्दरी को छोड़कर रत्नपुर की 
ओर आगे वढता है । वह फिर चाना देशो से घूमता-फिरता समुद्र की घाराओ 
में पड जाता है और वहा पर किसी घडियाल का उद्धार कर फिर किसी राक्षस 
डोर ग्रस्त तरुणी को भी वचा लेता है जिसके फलस्वरूप वहाँ का राजा प्रसन्न 
होकर उस कन्या के साय इसका विवाह भी कर देता है । इसके अनन्तर विइव- 
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केतु के मार्ग में घोर बन पड जाता है जिसके भीतर इसे कूछ नेराश्य प्रतीत होने 
लगता है, कितु यह फिर किसी एक बुढिया की कूटिया मे जाकर विश्राम कर लेता 
है । पीछे उससे भी विदा ले किसी दूसरे वन मे पहुंच जाता है जिसमे यह स्वण 
दाय्या पर पडी हुई किसी चित्रमाला नामक तरुणी को देखता है । वह किसी राक्षस 
द्वारा अपहृत की गई रहती है जिसके साथ मल्लयुद्ध करके यह उसका वघ कर 
देता है और चित्रमाझा को उसके पिता के यहां पहुंचा देता है जिसका नाम उदय- 
चन्द्र है और जो प्रसन्न होकर इसे अपनी उस कन्या को अपित कर देता है । फिर 
विइवकेतु विहडा नगर मे जाता हैं, जहाँ के लोग भेडा पाळते और मास 
खाया करते है तथा जहाँ के राजपुत्र को बन्दी बनाने वाळे 'मसाम्वर' को मार 
कर यह किसी अन्य बुढिया और उसके अनुचरो के फेर मे पड जाता है, कितु 
वहाँ से निकल कर वह काचननगर के राजा के यहाँ पहुंचता है और उसे वयालिस 
राग' सुनाता है । वही पर इसे किसी योगी गुरु रुद्रभारत से रत्मपुर के माग का 
पता चल जाता है और यह उससे योगसाधना की भी शिक्षा ग्रहण करता है । 
फिर बह योगी इसके उरु का मास काट कर काली-पूजा करता है और इसे मत्र 
मे देता है । इसके अनन्तर विइवकेतु फिर आगे बढता है, दो समुद्रो को पार कर 
तीसरे समुद्र मे जाता है और डोगी के उलट जाने पर तिमिगल मछली से धक्का 
खाता है और नाव की किसी पटरी के सहारे पार उतर पाता है । वहाँ यह किसी 
तीसरी बृढिया का आश्रय ग्रहण करता है ओर एक अजगर का उद्धार करके उससे 
एक मणि प्राप्त करता है । उसे लेकर यह अत में “चन्द्रावली' के जलाशय 
तक पहुँच जाता है और इसकी राजपुत्र सुलभ आक्कति से प्रभावित होकर उसकी 
दासियाँ उसे इसकी;स्‌चना दे देती है। “चन्द्रावली' वहाँ पर इसकी परीक्षा लेने 
का भी यत्न करती है, कितु, फिर इसे भली भाँति पहचान कर इसे |अपना लेर्ती 


है । दोनो की विवाह-विधि भी सम्पन्न हो जाती है तथा उसे एव चित्रमाला को 
साथ लेकर विश्‍वकेतु अपने यहाँ वापस आ जाता है? । 'चन्द्रावली' की इस कथा 


+ 


१. डाँ० स्‌क्मारसेन : इसलासि बाँगला साहित्य (वद्धमान साहित्य सभा, 
AMET १३५८), पृ० ३४-९ । 
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की क्‌ छ वाते 'कथा सरित्सागर' की 'मृगावती' वाळी उस कथा के प्रसंगो से मिळती 
है जिसमे अलम्बूषा नामक अप्सरा का इन्द्र के शाप द्वारा मृत्युलोक में आकर अयोध्या 
के राजा कृतवर्मा की पुत्री मृगावती होना पड़ता है और उसे तिलोत्तमा के घाप 
से अपने प्रेमी सह्रानीक से १४ वर्षो तक वियुक्त होना पड जाता हे? । इस 
प्रकार शेख कृतवन की 'मुगावती' वाली कथा तथा द्विज पशुपति की इस चन्द्रा- 
वली' वाली कहानी के वस्तुत एक होने में कोई सन्देह नही रह जाता । हो सकता 

है कि दोनो का मूल कथानक किसी तीसरी कथा से लिया गया हो अथवा पर- 
चरती कवि ने पूर्ववर्ती का अनुसरण किया हो । 
'दिजराम' कवि की रचना का नाम मृगावती चरित्र' है जिससे पता चलता 

है कि इसमें भी, सभवत. उसी प्रेमाख्यान का विषय होगा । परतु, इस सम्बंध 
में अधिक विवरण उपलब्ध न हो सकने के कारण, कुछ निश्चित रूप से नही कहा 
जा सकता ! 'द्विज पशुपत्ति' की चन्द्रावली' के अतर्गेत उसके कथानक के 'मगा- 
वती जैसा होने के अतिरिक्त , कूछ एसी वाते भी लक्षित होती है जिनके द्वारा 
उसका कम से कम सूफी प्रमाख्यानो के आदर्श पर लिजा जाना अनुमान किया 

जा सकता है । परतु, इस दूसरी रचना के भी सम्वघ मे इस प्रकार समझ लेने 

के लिए कोई साधन हमें नही मिलता । इसके विपरीत एक तीसरे बंगरा घ्रेमा- 

स्थान मृगावती यामिनी भान' के विपय मे कहा जाता है कि उस पर “वगला 

इसळामी पद्धति की छाप पूर्ण मात्रा मे पायी जाती है* ।” इस प्रेमकहानी का 
नायक यामिनी भान वनारस के राजा जगत्‌ चन्द्र राय तथा उसकी रानी भवानी 
का पुत्र हुं और इसकी नायिका मृगावती परी काचीपुर के राजा रूपरग राय की 
पुत्री है और इसके सम्बंध मे इतना और भी कहा गया मिलता है कि यह न 
केवल एक छोटी सी कथा है, अपितु यह किसी कृतबन की 'मृगावती' से भिन्न एवं 
परिवर्ती काल को हिंदी रचना के आधार पर निर्मित की गई जान पड़ती है । 



























१. द्वितीय रूम्बक, प्रथम तरंग । 
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इसके रचनाकाल का उल्लेख नही किया गया है । इसी प्रकार किसी करीमल्ला 
कचि द्वारा रचित 'यामिनी भान' की भी चर्चा की गई है और बतलाया गया है 
कि यह छोटी-सी पुस्तक न होकर कदाचित्‌ महम्मद खातेर की प्रेमकहानी से बड़ी 
है और यह सभवत १८वी शताव्दी में निमित की गई है । इसी प्रकार 'म॒गावती 
चरित्र की भाषा के विपय मे कहा गया है कि वह “कामरूपी उपभापा है”जिसे 
वुरानी असमी' भी कह सकते है? । 








शेख कूतवन की 'मुगावती' की रचना, ठीक-ठीक उसके पूर्ववर्ती प्रेमाख्यान 
चदायन' के ही आदश पर की गई थी, ऐसा नही कहा जा सकता । 'चदायन' 
का नायक लोरक पहले से विवाहित रहा करता है अथवा कम से कम, उसकी 
सगाई तक मजरी से हो गई रहती हे जो वात हमे 'मृगावति' के नायक राजक्‌ंवर 
के यहाँ भी नही दीख पडती और यह सभवत. आरभ से ही प्रेमी-ज॑सा जीवन 
व्यतीत करने योग्य निमित रहता है । इसी प्रकार 'चदायन' की कथा मे जहाँ 
नायिका को भगा ले जाने, उसे लाते समय माग में अनेक प्रतिइन्ट्रियो के साथ 
यूद्ध करने तथा इस प्रकार, उसके प्रति विभिन्न व्यक्तियो की कामासक्त प्रदशित 
करन की भी प्रवृत्ति दीख पडती है, वहाँ ऐसा कोई अवसर मृगावति' के अतगत 
नही उपस्थित किया जाता । इसके नायक को अपनी प्रमपात्री को प्राप्त करने 
के लिए जो यत्न करने पडते है अथवा जो वाधाएं झंलनी पडती है उनके प्रसग 
इससे मिलने के पर्व ही आ जाते है 'चदायन' का नायक एक एसे वीर पुरुप 
के रूप मं चित्रित किया गया है जो भलीभाँति शिक्षित एव सस्कृत नही जान FEAT, 
न जिमे अपनी बृद्धि के चल पर कोई कार्य करने आता है अथवा जो छलछिद्र 
के साथ किसी के प्रति कोई व्यवहार ही कर सकता है । बह अपनी लडाइयो मे 
जीतता हैं, हारता है और ठगा तक जाता है, कितु सदा भाग्यचक् द्वारा ही प्रेरित 
होता जान पडता हे । जहा 'मुगावति' का राजकुंवर अपने निञ्चित उद्देण्य को 
लेकर प्रेममार्ग म॑ अग्रसर होता है, एकान्तनिप्ठ होने के कारण, विभिन्न कठिनाइ्यो 
बगे से लता हुआ तथा दूनरो के सपक में आकर उनसे कुछ न कुछ लाभ भी उठाता 
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fies. 


हुआ चलता है और अत में मगावती' से मिल कर ही दम लेता है । अतएव, 
इन जँसी कतिपय अन्य वातो के भी आधार पर हम कह सकते है कि चदायन' 
की प्रेमकहानी का कथानक जितना दो व्यक्तियो के पारस्परिक प्रेम तथा उनके 
जीवन मे पडने वाले विघ्नो के चित्रण की ही सामग्री प्रस्तुत करता है, वहाँ “मृगा- 
वति’ की कथावस्तु अन्य एसी अनेक वातो के भी वणन का अवसर उपस्थित कर 
देती है जिनके सहारे हमे प्रेमतत्व और प्रेमसाघना का रहस्य समझ पाने में भी 
सहायता मिल सके । इसी कारण, इस दूसरे प्रेमाख्यान को हम सूफीमत की व्याख्या 
के सम्वव मे अधिक उपयुक्त भी ठहरा सकते है । 'चदायन' की रचयिता का 
कायं इस दृष्टि से उतना सरल नही था जिस कारण पीछे के हिंदी सूफो प्रेमा- 
ख्यानो मं उसका ठीक-ठीक अनुसरण नही किया गया । 

फिर भी, इन दोनो प्रारम्भिक रचनाओ के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता 
है कि गेख कतवन 'चदायन' द्वारा अवश्य प्रभावित रहे होगे १ । इसे उन्होने पढा-सुना 
होगा तथा इसमे लक्षित होने वाले महत्वपूर्ण सकेतो से उन्होने कुछ न कुछ लाभ 
भी उठाया होगा । परतु ऐसा लगता है कि हिंदी के सूफी प्रेमाख्यान-रचयिताओ 
के रिए आदर्श उपस्थित करने मे जितना 'मृगावति' सफल हो सकी, उतना 'चदा- 
यन नही हुई और जहा इस दूसरी रचना का साधारण उल्लेख तक किया जाना 
कठिन हो गया, बहाँ पहली की कथा की ओर घ्राय सकेत किये जाते आए । 'मृगा- 
वती की किसी उपळव्ध प्रति में अथवा पिछली एसी रचनाओ मे जहो 'चदायन' 
वा उसको प्रेमकहानी का कही सावारण उल्लेख भी नही पाया जाता, वहा राज- 
कूवर के मिरिगावति के लिए जोगी वनकर कचनपुर जाने' का प्रसग जायसी 
की 'पद्मावत'* मे लाया गया दीख पड़ता है। उसमान की 'चित्रावली' के अतर्गत 
मगावतो' के रूप के प्रभाव मे पडकर राजकूंवर के प्रेम का शिकार वन जाने3 




















२. राजकूचर कंचनपुर गयऊ। मिरिगावति कहं जोगो भयऊ-पदमावत (२३३) । 
३. मुगावली मुखरूप बसेरा । राजकुंदर भयो प्रेम अहेरा ।-चित्रावली (दो०३०) 
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एसे लोग अवड्य महत्व देते रहे होगे । जेन महाकवि बनारसीदास के आन्मचरित 
'अद्धकथानक' (सन्‌ १६४१ ई०) से तो एसा प्रतीत होता है कि इसकी कथा उस 
समय दिन तथा रात मे भी पढी जाया करती थी" । जायसी अथवा उसमान 
ने जहाँ 'चदायन' अथवा उसकी कथा का अपने यहाँ प्रेम के प्रभाव को उदाहृत 
करने के प्रसग में स्मरण करना भी आवश्यक नही समझा, वहाँ दूसरी ओर पद्मा- 
वत एव मझन की 'मधघुमालती' पर हमें 'मुगावती' को रचना-शैली, क्रम-योजना 
एव भावाभिव्यक्ति और दाव्द-प्रयोगो तक का प्रभाव स्पप्ट दीख पडता है* और 
हमे एसा लगता है कि यह रचना वहत लोकप्रिय रही होगी । पर अभी तक अपनी 
पणंप्रति के रूप मे सपादित होकर वह हमारे सामन नही आ सकी है, कितु जहॉ तक 
पता चलता है, इसकी कई अधूरी तथा एकाध पूरी प्रतियाँ भी उपलब्ध हो चुकी 
हुं और सभव है कि, इसका कोई प्रामाणिक सस्करण भी प्रकाशित हो जाय । 
इसको प्रथम चर्चा कदाचित्‌ सन्‌ १९०० ई० की खोज रिपोर्ट मे की गई थी और 
फिर 'सभा' को यह चौखभा के 'भारतेन्दु पुस्तकालय' मे कॅथीलिपि में उपलव्ध 
हुई थी जो आकार-प्रकार की दृष्टि से अधूरी ही कही जा सकती थी । परतु 
इस समय इसकी किसी प्राय पूर्ण प्रति का किसी श्री देसाई के यहां से प्रो० अस्करी 
के यहाँ आ जाना कहा जाता है और डाँ० जयगोपाल मिश्र का भी कहना हे कि 
उनके पास इसकी एक प्रामाणिक प्रति सुरक्षित है । 


(७) 


'मुगावती' के अनन्तर लिखो गई हिदी को सूफी प्रेमगाथाओं मे से जो अव 
तक उपलब्ध हो सकी है, सवप्रथम का नाम पद्मावत' आता है जो मलिक मुहम्मद 
जायसी की रचना है और जिसका रचनाकाल सन्‌ १५४० ई० समझा जाता हूँ । 
जायसी ने अपनी प्रमकहानी का कथानक राजस्थान के इतिहास से लिया है ओर 








१. हिन्दुस्तानी (प्रयाग, अप्रेल, १९३८ Fo) To २१२ । 
2. Prof. Askari’s alove article in the Bihar Research Society 
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उसे अपने ढग से काम मे लाया है । चित्तौर के राजा रत्नसेन की विवाहिता स्त्री 
नागमती उसके यहाँ पहले से ही रहा करती हैँ, कितु वह एक सुए से सिहलूगढ़ 
की पद्मावती के सौन्दर्य की प्रणसा सुनकर उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है तथा 
उसकी प्राप्ति के लिए जोगी का वेश धारण करके निकल पड़ता है। उसे माग 
मे अनेक प्रकार के कप्ट झेलने पड़ जाते है, कितु वह इन बातों की परवाह नही 
करता । अत में, वह सिहल पहुँच जाता है तथा पद्मावती का साक्षात्‌ दर्शन करके 
र भी वेर्चन होकर उसे कई परीक्षाओ के अनन्तर प्राप्त करता है और घर 
चापस आता है । परतु यहाँ उसे फिर दिल्‍ली के सुलतान अलाउद्दीन से पद्मावती 
के ही कारण आत्रुता मोर लेनी पड़ जाती है। वह इसे किसी प्रकार उसे म समपित 
करने पर भी, इसके साथ सुखमय जीवन व्यतीत नही कर पाता और इस कथा 





का अत दु ख़मय वन जाता है। राजा रतनसेन किसी युद्ध में मारा जाता है, 


उसको रानियाँ उसके साथ सती हो जाती है और इस प्रकार पद्मावती सुलतान 
के भी हाथ नही लगती । 'पद्मावत' के कथानक में इस प्रकार, दो घटना-चक्रो 
का समावेश किया गया है जिनमे से एक राजा रतनसेन द्वारा पद्मावती के लिए 
जोगी वनकर यात्रा करने से आरभ होकर उसे लेकर चित्तौर लौटने तथा उसके 





साथ भोगविलास करने ळगने तक समाप्त हो,जाता है, जहाँ दूसरे का आरंभ 


भुळतान अलाउद्दीन दवारा उस रूपवती के लिए युद्ध छेड़ने से होता है। अत 
पक उसे न पा सकने एव उसके अपने पति के साथ जलकर भस्म हो जाने 
पके को घटनाओ के साथ सलतान के पझ्चात्ताप से समाप्त होता है | इन दोनों 
म से पहल के प्रसंग मे दिये गए विवरणो के साथ जहाँ 'म॒गावती' की प्रेमकहानी 
का साम्य लक्षित होता है, वहाँ दूसरे मे वाणत घटनाओं को वस्तुतः 'चदायन 
को प्रमुख संघर्ष प्रवान प्रसगो वाली कोटि मे रखा जा सकता है । राजा रतन- 
सेन भी “मृगावती' के राजकुमार की ही भाँति जोगी का वेश वारण करके अपनी 
परमपात्री के लिए घर छोइता है और लगभग उसी की भाँति अपने मागे मे विविध 
PSST VA gar भी दीख फ्डता है तथा इसे भी बहत कूछ उसी प्रकार परी- 
जाए देनी पड़ जाती है, जिस प्रकार 'मगावती' का नायक देता है । इसी प्रकार 
जायसी ने अपनी 'पद्मावत'.के'डूसरे 'खण्डः-से"'उन विध्न-वाघाओ की भी चर्चा 
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छेड़ दी है जो लोरक के सामने 'चदायन' मे जैसे, अपनी प्रेमपात्री के साथ लौटते 
समय न आकर रतनसेन के [सिहल से घर पहुंच कर सुखपूर्वक रहते समय आ 
जाती हे और उनके कारण इसे वस्तुत प्रतिहत भी हो जाना पडता है । यहाँ 
पर उल्लेखनीय यह जान पडता है कि 'पद्मावत' के रचयिता ने जितना महत्व 
इसके पूर्वाश की घटनाओ को दिया है उतना उत्तराश को नही प्रदान किया है, 
प्रत्युत उसने कदाचित्‌ इसे केवल भौतिक प्रेम एव जीवन की क्षणभगुरता को 
उदाहृत करन के लिए ही उसके साथ जोड दिया है । 


जहाँ तक राजा रतनसेन की विवाहिता पत्नी नागमती के उस कथा मे समा- 
विष्ट होने की बात है इसे हम मुगावती' के अनुसरण मे किया गया नही ठहरा 
सकते, प्रत्यृत इसको 'चदायन' वाली मैना वा मजरी की जगह लायी गई कह सकते 
है । इसरिए, इसके कारण 'पद्मावत' के अतर्गत हमे, एक हिन्दू नारी के उस 
पातिब्रत की भी एक झाँकी मिळू जाती है जिसे 'चदायन' के दूसरे अश को विस्तुत 
रूप देने वाले कूछ कवियो ने बडे सुन्दर ढग से उदाहृत किया है । वास्तव मे नाग- 
मती वाले प्रसग को 'पद्मावत' मे समाविष्ट करके जायसी ने इसमे भारतीय प्रेमा- 
ख्यानो के सवसे महत्वपूर्ण अग 'सत निर्वाह' की भी प्रतिष्ठा कर दी है। यद्यपि 
इसम यहाँ पर इसके उस रूप का भी प्रदर्शन नही हो पाया है जो सत' की परीक्षा 
द्वारा ही सभव हो सकता है तथा जिसे अन्यत्र देवपाल एब अलाउह्ीीन की दूतियो 
के प्रसगो द्वारा पद्चिनी के सम्बंध में दरसाया गया है। फिर भी, यहाँ पर उत्कृष्ट 
पतिप्रेम का आदर्शं तो उपस्थित ही कर दिया गया है । इस प्रकार, वह रचना 
अधिक पूर्ण कहलाने में समर्थ भी कही जा सकती है । भारतीय प्रेमाख्यानो की 
यह विजेपता रही है कि या तो उनमें किसी चिवाहिता नारी की आदश पति- 
भन्ति के उदाहरण उपस्थित किये जाते रहे अथवा यदि उनकी कोई नायिका विवा- 
हिता नही रहा करती, वहाँ पर वर्ण्य प्रेम-भाव को प्राय. वेसा झप दे दिया जाता 
रहा जिसमे कामासक्ति भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहे । एसे उदाहरणो का 
अन्तर अधिकतर या तो गाघर्व विवाह मे कर दिया जाता था अथवा उन्हे वंध 


परिणय के प्रसगो तक भी पड़ेंचा दिया जाता था । कितु, बंसी रचनाओ के बहुधा 
निरुहेऽ्य लिखे जाने के कारण, वहाँ उन परिस्थितियो का भी समावेग कर देना 
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अनिवार्य नही समझा जाता था जिनका निर्माण नायक एव नायिका के प्रेमभाव 
वाले प्रारभिक विकास की ही दशा में कर दिया जाता हे तथा जिनका बाहुल्य 
हमे विशेषकर सुफ़ियो द्वारा रचे गए प्रेमाख्यानों में ही लक्षित होता है। इसके 
सिवाय हमें इस प्रसग मे, यह वात भी उल्लेखनीय जान पडती है कि जो-जो कठि- 

नाडयाँ अथवा भीपण वाघाएँ, सृफी प्रेमाख्यानो के अतर्गत उनके नायको के प्रेम- 
मार्ग पर अग्रसर होते समय उपस्थित की जाती है, प्राय उन सभी का समावेश 
भारतीय प्रेमाख्यानो के उस अज मे कर दिया जाता है जिसमं उनको पतिपरायणा 
नारियो की दा का वर्णन पाया जाता है। छल-वरू द्वारा परित्यक्त हुई विरहिणी 
दमयन्ती के मार्ग मे एसे अनेक विघ्न उपस्थित कर दिये जाते है जो हमे सूफी 
प्रमाख्यानो के अंतर्गत उनके नायको के मार्ग मे रखे गए से टीख पडते है और 
जिनकी भीषणता उसके नारी होने के कारण कही और भी वढ गई जान पडती 
हे । सफी परक प्रेमाख्यानो मे जहाँ एसी कञिनाइयाँ प्रेमी नायको के एकान्तिक 
प्रेम की झाक्ति को उदाहृत करती है, वहाँ परपरागत भारतीय प्रेमाख्यानो के 
अतयंत बे ही पतिपरायणा नारियो के पातिब्रत परक वरू का आदर्श उपस्थित 
करती जान पड़ती है । 


जायसी ने अपनी 'पद्ावत' की नायिका पद्मावती के सामने उक्त परिस्थितियो 

को उतना नही आने दिया है, प्रत्यृत इन्हे उसके नायक रतनसेन तक ही सीमित 
रखा हुं और इस प्रकार उस रचना को विशुद्ध सूफी प्रेमगाथा का ही रूप दे डालना 
चाहा है । परतु, इसमे नागमती परक विरह वर्णनो का भी समावेश हो जाने 
के कारण, हमें उक्त भारतीय रग की भी एक झलक मिल जाती है! जायसी 
ने इस अश मे जिस वारहमामा का घ्रसग उपस्थित किया है वह भी भारतीय पर- 
परा क ही अनुकूल है । यद्चपि हमे इसके उदाहरण कतवन की 'मगावती' जैसे 
ममाख्याना म भी उपलब्ध होते है। इसका सफी प्रेमाख्यानो के साथ परपरागत 
TAT नही जोड़ा जा सकता, न कदाचित्‌ इसे हम फारसी की पुरानी प्रेमगाथा 
तक निदिप्ट ही कर सकते है । जहाँ तक पता चलता है, इस प्रकार के प्रसगो 
का मूलस्रोत उन मन्देग परक रचनाओ मे ही इडा जा सकता हैं जिनके अनेक 
उदाहरण यहाँ के समृद्ध सस्कृत साहित्य मे उपलव्ध है और जो यहाँ पर पहले 
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MAT. ATA के वर्णन अथवा कतिपय मासो की विगेपताओ के चित्रण सं 
ही सम्बद्ध थ तथा जिनकी सूचना द्वारा वियुक्त व्यक्ति की मनोभावना का भी 
परिचय दे दिया जाता था । महाकवि कालिदास के विरही यद्व से ळकर अपश्नन 
रचना 'सन्देशरासक' की विरहिणी 'वरस्मणि' हारा प्रपित विरह सन्देशा तक के 
चणनो मं हम त्रह्तुजन्य प्रभावा की ही आर निर्देश किया गया तथा उन्हे कमणः 
अधिक व्यापक रुप दिया जाता हुआ पाते है। कतिपय जन कवियो के 'रास-ग्रन्वा' 
अथवा 'बीसळदेव रास' ज॑सी रचनाआं तक यह विशपता साहित्य के एक निश्चित 
'प्रकार' का जन्म दे देती हे । ऋतु विप का वर्णन अथवा उसक उद्दीपक अगो 
का विशद चित्रण aa पदकऋतु वर्णना में परिणत होता हआ अत में, वर्ष 
के बारहो मासो के विस्तृत परिचय तक पहुंच जाता हैँ। उमक व्याज से हमे तद- 
-नसार' परिवतित हाती जाने वाली विरहदणा के विभिन्न रुपो को भी प्रत्यक्ष कर 
छेने का पूरा सावन मिल जाया करता हैं । सूफी प्रेमाख्यानो के रचयिताओ नं 
इस का समावेश प्रायः बंसी स्थितियां मे ही किया है, जहाँ पर दो प्रमियो का 
सम्बंध अभी किसी वैवाहिक बंघनो द्वारा पृष्ट किया गया नही रहता । 

वाह प्रक्रतिगत परिवर्तनो के प्रभाव मे मानव हृदय की अत.प्रकृति के भी 
आ जानें के विषय मे कभी किसी का सन्दह नही हो सकता । हम प्रायः नित्य 
देखा करते हैं कि जब कभी हमारे ऋत॒काठलीन वातावरण में किसी प्रकार की 
विशेपता आ जाती है तो हमारा हृदय आप से आप उल्लासमय हा उठता है । 
टसी प्रकार जब कभी उसम हेमं किसी मन्दता का अनुभव होने लगता हे तव हम 
स्वभावतः खिन्न से दीख पउने ळग जाते है। कभी-कभी ता यहाँ तक भी प्रतीत 
होता है कि हमारा जीवन ही वे राग्यपू्ण वन गया हँ। उतना ही नही, प्रत्यृत यदि 
-कभी हमारी मनोवृत्ति किमी दुरवस्थ्रा का शिकार वनी रहा करती है उस दथा 
मँ वैसे प्राक्वतिक परिवर्तन, मनोमोहक बने रहते हुए भी हेमं अपनी विवयता 
के कारण, नितान्त विथरीत रूप मे प्रभावित करते जान पउते है और हम उनके 
द्वारा आनन्द का अनुभव करने की जगह कटु विधाद के ही भागी वन जाते हूँ । 
मिघदूत' का विरही यक्ष आपाढ के आहलादकारी नवीन मेघो की आर दुम्टिपात 


-करता है, कितु उसे अपने प्रवास, की दगा म_थन्तरिक दुख का ही अनुभव हन 
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लगता है । ऋतु-परिवर्तन की विविध भूमिकाएँ इसी प्रकार, हमारे साहित्य के 
एसे अन्य अनेक प्रेमी नायकों एव नायिकाओ की भी मनोवृत्तियो पर अपने-अपने 
ठग से ही प्रभाव डालना चाहती हैं, कितु उनकी पूर्वदशा के अनुसार ही वे उन्हे 
प्रभाबित कर पाती है । वसंत की मनोमोहकता, उन्हे अपनी सयोगावस्था का 
स्मरण दिलाकर उनमे एक विचित्र विवगता की टीस उत्पन्न कर देती हैं। वर्षा 
वाले वादलो की सखद रिमझिम एव शारदी ज्योत्स्ना की आकरपक प्रभा तक उनके 
लिए वरावर विपम स्थिति के ही उपस्थित करने का कारण वन जाती है । भारत 
कपि प्रधान देग है और इसके निवासियों के अधिकतर प्रकृति के सपक मे आते 
रहने के कारण, उनके सामाजिक ब्रतों, त्योहारो तथा उत्सवो तक की योजना मे 
ऋतु-परिवर्तन तथा अन्य वातावरण का प्रभाव स्पप्ट लक्षित होता है! इसके प्राचीन 
सस्कृत, प्राकृत एव अपन्न से लेकर विविष आघनिक प्रादेशिक भापाओ तक 
के साहित्यो मे उनके वर्णन यथास्थल किये गए दीख पड़ते है ! परतु, इनके साथ 
ही जो एसे विवरण हमे, उनके प्रेमाख्यानो वाले नायको अथवा नायिकाओ की 
मनोदगा का चित्रण करने के उद्देश्य से दिये गए उपलव्ध होते हैं, वे इसकी विशेप- 
ताओ के कारण, कही अवधिक मामिक और सजीव वन जाया करते है । 
पद्मावत' बाले 'वारामासा' का आरभ आषाढ से होता है और वह जेठ. 
तक चर कर एक वप पूरा कर लेता है, जहाँ 'मुगावती' मे इसे सावन से आरभ 
किया गया रहता है और इसे स्वभावत. आषाढ़ तक पूरा किया जाता है । शेख 
कृतरवन के इस रचनादरशं को जायसी के अनन्तर आने वाले तथा 'मवमालती' की 
रचना करने वाले शेख मझन ने भी अपनाया है। परंतु उसमान की 'चित्रावली” 
म उसका "जसे वारह मास, छह ऋतु वीते मोहि” कहुलाकर वसंत ऋतु से 
आरभ किया जाता है तथा शिशिर ऋतु के वर्णन से उसका अत कर दिया जात 
हे जिस कारण, इसे ठीक ठीक 'वारामासा' भी नही कहा जा सकता । 'हस जवा- 


हिर' के रचयिता कासिम शाह ने फिर अपने वारामासा का आरंभ जायसी की 
भाति आपाढ से ही किया है और उसका अंत भी जेठ तक कर दिया है जिससे 


ee कक के कक कम कि नल नमक कक 
१. चित्रावली (ना० प्र० सभा संस्करण) To BX I 
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पता चलता है कि हिंदी के सभी सफी प्रेमगाथा कवियों ने इस सम्बंध में, किसी 
एक ही आद का पालन नही किया है । जहाँ तक पइ ऋतुओ के वर्णन की वात 
है इसका आरभ कम से कम कालिदास के ऋनु सहार' की रचना के समय तक 
तो हो ही गया था । परतु वारामासे के रूप मे वणन प्रस्तुत करने वाली रचगा- 
शली का आरभ कव हुआ इसका ठीक पता नही चलता । हाफिज महमद खो 
शीरानी का अनुमान हे कि इसे सवप्रयम, ख्वाजा मासूद साद सलमन म० [Fo 
सन्‌ ५१५ (सन्‌ ११२०) १ ई० ने आरभ किया होगा! जिसका जन्म लाहोर 
मे हुआ था ओर जिसके फारसी कवि होने के अतिरिक्त प्रथम मुस्लिम हिदी 
कवि होने का भी उल्लेख किया जाता है । उसकी रचना 'द्वाजदह माहा' हमे उप- 
लब्ध नही जिस कारण कहा नही जा सकता कि उसमे पहलू किस मास का वणन 
किया गया हे । नरपतिनाल्ह की रचना 'वीसळदेव रास” मे तो स्पप्ट सूचित 
हो जाता है कि उसके नायक के कातिक मास में प्रवासित होनें के कारण उसका 
वारामासा' भी कातिक से ही आरभ किया गया है और उसे वहा आञ्विन तक 
पहुंचा दिया गया हें । हिदी के सूफी कवियो के प्रवन्ध काव्यों में भी कदाचित्‌ 
इस बात को ओर ध्यान दिया गया होगा । इसी प्रकार विभिन्न ऋतुओ के अन- 
सार निमित रचनाओं के सम्वंघ मं भी कहा जा सकता है, यद्यपि इस विषय में 
कुछ भी निरिचित रूप से अभी नही निर्वारित किया जा सकता है । 
'इन्द्रावति' नामक हिंदी सूफी प्रमाख्यान के रचयिता मूर मृहम्मद ने भी 
अपनी उस रचना के अंतगत विवाहित होकर अपने पिता भूषति की राजयही 
पर बैठने वाले राजकुंवर को ही प्रेमी नायक के रूप मे अवतरित किया है । राज- 
कुंवर यद्यपि रतनसेन की भांति किसी सुए से रूप सौन्दर्यं का वर्णन सुन कर प्रेमा- 
सक्त नही होता, प्रत्यृत इसके लिए उसके सावनो में स्वप्न-ददान, एव चित्र-दर्शन 
की चर्चा की जाती है और यह'तपी गुरुनाथ' को अगुआ वनाकर चलता तथा विविध 
कष्टो को झेलता हुआ आगे बढ़ता है। इस जोगी को स्वप्न मे ही देखकर सुन्दरी 
इन्द्रावती अपने यहाँ उसकी ओर आङृष्ट होती हुई भी दिखलायी जाती है। फिर 























१, पंजाब मं उद्‌ (लहोर) १-२ । 
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यह्‌ रचचा ८५ 

की पद्मावत' में दीख पड़ता है। यह कवि अपने दीन' का प्रचार करने के लिए 

बहुत उद्योगनील जान पड़ता है। इस वात को उसने अप नी दूसरी रचना अनुराग 

वाँसुरी' के एकाधिक उल्लेखो द्वारा भी सिद्ध करा दिया हुँ । कितु इन्द्रावत 

के दूसरे खड की भी आवञ्यकता का अनुभव करने के कारण वह सभवत जायसी 

की उपर्यक्त रचना-शैली का अनुसरण करता हुआ भी दीख पडता है । फिर भी 

जायसी ने जहाँ अपनी एक अन्य रचसा चित्ररेखा' के भी द्वारा हिन्दुओ के समाज 
` सें समादत पातिब्रत घर्म एव 'सत' पाळन को महत्व देने को चेष्टा की है, वहाँ 
| परनूर महम्मद ने अपनी अनुराग वॉसुरी हारा भी उस प्रेमसाधना के स्पप्टी- 
। करण की ही चेप्टा की है जो मुस्लिम सूफ़ियो को अपने चरमलक्ष्य की सिद्धि 
| के लिए अनिवार्य प्रतीत होती है और जिसको उसने यहाँ पर विभिन्न पात्रो के 
। विशिष्ट नाम देकर भी समझाया है। पता नही, इसने अपनी रचना नलदमन' 
` में क्या किया होगा) । 
| इन सूफी घ्र मगाथाओ के नायक, इस घ्रकार अविकतर अविवाहित ही रहने 
| ¦ के कारण, राजकुमार अथवा शाहजादे ही रहा करते हूँ और यदि कभी वे किसी 
॥ , राजवञ्ञ के नही होते तो भी प्राय. यही देखा जाता है कि वे अपने माता-पिता 
. को प्रिय सतान है । इन कथानायको के सम्वध मे वहुबा यह भी दीख पड़ता 
. हँ कि इनके माता-पिता पहले सतान-रहित रहा करते हैं तथा उनकी ओर से इसके 
इ , छिए अनेक यत्न किये जाते है और आशीर्वाद एव वरदान तक प्राप्त किये जाते 
इ, हुँ । इस प्रकार की चेष्टा कभी-कभी इन प्रेमकहानियो की नायिकाओ के लिए 
श । भी की गई पायी जाती है और ये भी अपने माता-पिता की लाडिली ही हुआ 








=. 


२. आगे हिंदि - समुद्र तिराना । भाखा इन्द्रावति जो जाना । 
फर कहा नलदमन कहानी । कोन गनाव इसरि वानी ॥ 
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करती है । 'चदायन' के नायक लोरिक के विपय मे पूरा विवरण उपलव्ध - 
होता, कितू मुगावती का नायक राजकृवर' चन्द्रगिरि के राजा गनपति देव 
पुत्र है जो अपने पिता के बहुत कुछ दान पुण्यादि करने पर भी उसके घर ज 
लेता है, जिस कारण, उसके लिए अत्यन्त प्रिय भी वन जाता है । लगभग ३ 
प्रकार की वात हमें मधुमारूति' के नायक राजकूमार मनोहर के सम्बंध में 

दीख पडती है और उसका पिता राजा सूरजभान इसके जन्म के लिए किसी 'त 
को प्रसन्न करके उससे लगभग उसी प्रकार 'पिड' ग्रहण करता तथा उसे अप 
रानी को देता है जिस प्रकार अयोध्या के राजा दशरथ ने अग्निदेव से हः 
प्राप्त करके उसे अपनी तीनो रानियो को दिया था ओर तदनुसार गर्भवती हो 
उन्होने उनके चार राजक्‌मारो को जन्म दिया था । चित्रावळी' का नाय 
सुजान' का भी जन्म अपने राजा धरनीधर के यहाँ गिव-पार्वती के प्रसाद से 

होता है तथा कनकावति के नायक 'परमरूप', 'रतनावति' के मोहन, ज्ञान दी 
के ज्ञान दीप, 'हस जवाहर के हस और नरजहाँ' के खुरशीद विषयमे भी: 
तो इनको अपन माता-पिता के यहाँ किसी अनुष्ठान विशेष द्वारा जम्म लेते देख 
हैं अथवा हजरत ख्वाजा खिज्ध या पीर दस्तगीर जेसे महापुरुपो की कृपा द्वा 
अवतार ग्रहण करते हुए पाते है | शेख रहीम कवि की प्रेमगाथा भाषा प्रेमरर 
के अतर्गत हम उसकी नायिका चन्द्रकला को भी उसकी नि सतान माता रूपमत 
के गर्भ से लक्ष्मी देवी की कृपा से ही जन्म लेते देखते हे और वह अपने भात 
पिता के लिए परम प्रिय बन जाती है। इस प्रकार के नायक एवं नायिका, अप 
वाल्यकाल से ही विभिन्न कलाओ मे प्रवीण होते दीख पड़ते है। इनके रूप-गू' 
की प्रशसा भी प्राय' इस प्रकार को गई पायी जाती है जिसम हमं अतिशयता हू 
क्षित होती है । एसे राजकुमार वा शाहजादे इस प्रकार भावुक एव कोमल हृद' 
के रहा करते है कि इन्हे केवल किसी स्वप्न वा चित्र में ही नही, अपितु किस 
के द्वारा सौन्दयं-वर्णन मात्र सुनकर भी, किसी सृन्दरी के प्रति सहसा आकृष्ट ह 
जाना पडता है। ये प्राय प्रेम-विहवल तक बन जाते है और अपने शारीरिक योग 
क्षेम की कुछ भी चिन्ता न करके हुए विकट यात्राओ तक में निकल पडते हैं 

कभी-कभी उन्हे आखेटप्रिय के रूप मे भी दिखलाया जाता है तथा उसके ही ब्याउ 
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से ये किसी रूपवती का साक्षात्‌ दर्शन कर उसके प्रति मुग्घ हो जाया करते है । 
अधिकांग प्रेमकहानियो के लिए उपर्युक्त बाते कथा-रूढ़ियो जसी वनी हुई पायी 
जाती हैं । 
ऐसा क्यों किया जाता है इसका कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं दीख पडता। परतु 
अन मान किया जा सकता है कि उक्त सारी वाते, इन प्रेमगाथाओ के रचयिताओं 
द्वारा किसी न किसी उद्देश्य विशेप के ही कारण, समाविप्ट की गई हो सकती 
है । नायको वा नायिकाओं के माता-पिता के प्राय निःसतान होने पर उनके यहाँ 
इनका अनेक यत्नो के डी फलस्वरूप जन्म लेना तथा इनका सवंगुण सम्पन्न भी 
हो जाना इनके प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण जागृत करने के लिए हो सकता 
हुँ । इनके एसे गुणो के ही कारण हम इनके प्रति कथारभ से ही अपनी सहा- 
नुभृति सी प्रकट करते लग जाते है। पीछे जव हम इन्हे किसी प्रकार के फेर में 
पडकर कष्ट झेलने की दा म पाते हेतो हम इनके लिए मोह में पड़कर प्राय: 
चिन्तित भी वन जाते हैं। जव कभी इन्हे किसी राक्षस का सामना करना पडता 
है वा इन्हे कोई अजगर वा मगरमच्छ निगल जाता है अथवा जव कभी ये किसी 
विस्तृत समुद्र की तरगो पर वा वीहड वनो के वीच सकटापन्न हो जाते हूँ तो हम 
इनकी रक्षा के लिए परम उत्सुक हो उठते है | ऐसा चाहते है कि ये जिस प्रकार 
भी हो सके, ऐसी वावाओ से मूक्ति पाकर फिर हमारे सामने उपस्थित हो जायें । 
इस प्रकार हम इनके प्रति एक विचित्र प्रकार की आत्मीयता के भाव का अनभव 
करते हुए इनके साथ-साथ हो लिया करते हैं इनके पीछे-पीछे, एक मूक द्रप्टा 
की भाँति चलते हुए इन्हे इनकी सिद्धि की सीमा तक पहुँचा कर ही स्वयं दम 
लेना चाहते है । हमारी इस प्रकार की मन स्थिति उत्पन्न करने के लिए कवि न 
जाने कितने प्रकार की अनहोनी घटनाओ तक का समावेदा कर देता है । वैसे 
नायको की निपुणता अथवा कभी-कभी कतिपय चमत्कारो का सहारा देकर हमें 
उम नराइय से भी वचा ऊेना चाहता है जिसके कारण, न केवल कथाप्रवाह की 
रोचकता नप्ट हो सकती थी, अपितु हमे कोई ठेस तक लग जा सकती है ! अत 
म, जव चँसे नायको को अपने यत्नो में सफलता प्राप्त हो जाती है तो हम 
स्वभावत, सतोप की साँस लेने ळग जाते हैं। हमे कभी-कभी यहाँ तक भी प्रतीत 
५ 
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होने लग जाता है कि वह विजय केवल उस नायक की न होकर वस्तृत हमारी 
भी कही जा सकती है। इसी कारण, एसी प्रेमकथा का एक स्पप्ट चित्र हमारे 
हृदयो पर भी उभर आता है और हमे पूण प्रभावित कर देता है । फरत. हमं 
एसा लगता है कि यदि इन सूकियो की एसी रचनाओ का उदेश्य अपने मतानु- 
मोदित प्रंमसाघना के विविध अगो का चित्रण अथवा उसके आरभ, विकास एव 
परिणति का यथावत स्पष्टीकरण मात्र ही रहा करता हो, यदि ये उन नायको 
के रूप मे अपन सालिकों को अकित कर उनकी विविध चेप्टाओ के उदाहरणो 
द्वारा इनके क्रमिक अभ्यास जनित प्रगति का हमे कोई आभास दिलाना चाहते 
हो तो इसम सन्देह नही कि ये उसमे वहुत कछ कृतकार्य भी कहे जा सकते है। 
इस प्रकार की रचना-शेली का आरभ, सर्वेप्रथम चाहे जहाँ से भी हुआ हो और 
इसकी वर्णन-पद्धति का मूलस्नोत चाहे किसी अनिश्चित काल से आती हुई ळोक- 
प्रचलित प्रेमकहानियो तक में ही न ढ़ ढा जा सकता है इसे अपनाकर सूफी कवियो 
ने वडी दूरर्दाशता से काम लिया है और इसकी सहायता द्वारा ये UH UA Tes 
विषय की ओर भी इगित कर सके है जो न केवल कठिन, प्रत्यृत रहस्यमय भी 
aT | 

इस प्रकार की सूफी प्रेमगाथाओ के आदर्श समझे जाने वाले फारसी के सूफी 
प्रेमाख्यानो के नायको को ठीक इसी प्रकार आचरण करते हुए नही दिखलाया 
गया है जिस कारण, वे सूफी-साधको के कुछ और भी निकट से जान पडते है ! 
प्रसिद्ध फारसी कवि निजामी की रचना खुसरो शीरी' के अतगत दो प्रेमियो की 
चर्चा आती है जिनम से एक तो खुसरो परवेज है जो वादगाह है और जिसे सुन्दरी 
शीरी की सौन्दयं की प्रञसा सुनकर उसके प्रति प्रेम हो जाता है । प्रशासक शाहपुर 
इसकी चर्चा शीरी से भी जाकर करता हैं और उसे इसकी ओर आकृष्ट कर देता 
है जिसके अनन्तर दोनो का विवाह भी हो जाता है | परंतु उसकी कहानी का 
दूसरा प्रेमी एक शिल्पी मात्र है जिसका नाम फरहाद है और जो शीरी के प्रति 
अनुरक्त ह जाने पर उसकी प्राप्ति की आझा मे कोहें वेसनून (एक पहाडी) को 
काटकर कोई नहर वनाने तथा उसके द्वारा उक्त प्रेमिका के लिए दूध वहाकर 
लाने जैसे विकट कार्य में भी प्रवृत्त हो जाता है तथा उसकी एक प्रतिमा को भी 
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अपने सामने रख लेता है। कहते है कि वह इस प्रकार के दुर्घट व्यापार को सम्पन्न 
भी कर देता है, कितु इसी वीच मे जव उसकी प्रेमिका की मृत्यू का प्रवाद फेला 
दिया जाता है तो वह पर्वत से गिर कर अपने प्राण भी दे देता है । इस प्रकार 
यहाँ पर प्रधान प्रेमी कदाचित्‌ फरहाद ही ठहराया गया हे जो अपनी प्रेमपात्री 
की प्राप्ति के लिए एक दुप्कर कार्य तक को भी स्वीकार करता है। अत में, 
इस ओर सफल होने की दशा तक पहुँच कर भी अपने ध्येय की उपलब्धियों में 
कृतकायं नहीं हो पाता । निजामी कवि के एक अन्य प्रेमाख्यान लछेला मजन्‌ के 
अतर्गत उसका नायक एक अमीर का लड़का केस' दिखलाया गया है जो एक 
मकतव में किसी वालिका ‘Sor के साथ पढता है ओर वे दोनों ही एक दूसरे 
के अपर प्रेमासक्त हो जाते है | लैला के पिता को जब यह ज्ञात होता है तो वह 
अपनी पुत्री के ऊपर नियत्रण डाल देता है जिससे केस के मागं में वाधा आ पडती 
है और वह इसके कारण, क्षव्ध होकर भी अपने ब्रत से विचलित नही होता । 
लेला की प्राप्ति के लिए यत्नगील वनकर वह इधर-उधर चक्कर लगाता और 
नितान्त व्यग्र वना घमता दीख पडने लगता है और वह 'मजन” (पागल) तक 
कहलाकर प्रसिद्ध हो जाता है । इघर लेला का वाप उस पर और भी नियत्रण 


वढा देता हे जिससे अवगत होकर 'कस' वा मज आखो मे आस्‌ भर कर गळी 
है, न पीता है और न सोता 














कूचे मे गाता दीख पडने लगता है। वह न तो खाता 
है, प्रत्यृत निरन्तर विरह मे व्याकूळ होकर तडपता रहा करता है तथा 'लैला-लैला' 

पुकारा करता है ! यह यहाँ तक अनुरक्त हो गया रहता है किं कभी-कभी वह 
, उस हवा तक के सामने खडा हो जाता है जो लैला के मकान की ओर जाती हुई 
जान पडती हे और उसके द्वारा अपनी प्रेमपात्री को अपनी दशा का सन्देग भेजने 
लगता है । इसका वाप इसकी ददशा का परिचय दिलाकर लला के साथ इसका 
विवाह करा देना भी चाहता है, कितु उसे इसमे सफलता नही मिल पाती । बह 
तव इसे समञ्चाने की चेप्टा करता है और इसे 'कावा' तक भी ले जाता है, कितु 
चहा पर भी यह लेला के लिए ही वरदान माँगता है । अत मे, जव लैला के माता- 


पिता उसका विवाह किसी इव्ने सलाम नामक अन्य व्यक्ति के साथ कर देते है 
तो मजनू जगलो और पहाड़ी मे भटकने ळग जाता है । जव अपने पति की मृत्यु 
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हो जान पर लैला उससे मिलती है, कितु फिर मर भी जाती है तो यह उसकी 
कब्र पर जान दे देता है ओर इस प्रकार यह कथा भी दू खान्त ही बन जाती है । 
अतएव यहाँ पर हमे प्रेमी मजनू एक एसे एकान्तनिष्ठ प्रेमी के रूप मे दिखलाया | 
गया है जिसकी क्रमश. कडी से कडी परीक्षा होती चली आती है, कितु जो बराबर 
प्रतिहत होता हुआ भी अपने यत्नो मे दुढ बना रह जाता है तथा जिसे अत में _ 
असफल बन कर मष्ट भी हो जाना पडता है। इन दोनो प्रेमाख्यानो के प्रेमी नायक 
चस्तुत. अपनी-अपनी विकट परीक्षाओ मे खरे उतरते है, कितु फिर भी वे असफळ 
से ही चित्रित कर दिये जाते है। इस प्रकार, कदाचित्‌ उनके द्वारा यह उदाहृत 
किया जाता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रेमसाधना मे गे हुए साधक 
के लिए अपनेदुढ सेद ढ बने रहने पर भी, उसे प्राप्त कर पाना कभी पूर्णत सभव 
नही कहा जा सकता । 

प्रेमकथाओ को रूपरेखा एसे ढगो से यहाँ तयार की जाती है कि वह किसी 
साधक की आध्यात्मिक चेष्टाओ मे अधिक असगत न सिद्ध हो सके तथा उनमे 
पडने वाले विघ्नो के सामने उसकी प्रबल निप्ठा की गभीरता ही सिद्ध होती चली 
जाय । यहाँ पर प्रेमियो द्वारा किंसी अपरिचित प्रेमपात्री के लिए सुद्र देशो की 
विकट यात्रा भी नही करायी जाती, न एसी विभिन्न आकस्मिक घटनाओ को ही 
उनके समक्ष ला दिया जाता है जिनसे उनके माग मे रुकावट पड सके । हिदी 
की सफी प्रेमगाथा मे इन बातो का समावेश करके उसके नायक की प्रवृत्ति को 
साहसिकता (३१४९०४४7९ ) की भावना से भी अभिभूत करा दिया जाता 
है जिससे उसका शौय सम्पन्न होना भले ही प्रमाणित हो जाय, इसके कारण उसकी 
एकान्तनिप्ठा को भी उतनी प्रवल प्रेरणा नही मिल पाती । उसमे हमे वह अस- 
हायता अथवा दयनीयता नही दीख पडती जिसके कारण एक सच्चा साधक अपने 


इष्ट के पति पूणं आत्मसमर्पण का भाव प्रकट करता है। हिंदी के सूफी प्रेमा- 
ख्यानो वाछे प्रेमी नायक अधिकतर निपुण तथा सुसस्कृत है और वे अपने मार्ग 
मे विजय भी पाते चला करते हे। यदि हम इनके प्रति आकृष्ट होते है और इन्हे 
किसी सच्चे साधक की कोटि मे रखने की ओर प्रवृत्त होते है तो ऐसा केवल 
इसीलिए कर पाते हैं कि हमे TAH Tes Aled एव स्नेहपात्र बने रहने का पता 
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' चछ चूका रहता है तथा इनके साथ हमारी कूछ सहानुभूति तक वन गई रहा करती 

है । अतएव, यहाँ पर हमे जितना किसी घोर वेपम्य का आधार मिला करता है, 
। यहाँ उतना उस दैन्य का भी पता नही चल पाता जो किसी साधक की दया में 
/ कही अधिक उपयुक्त गण माना जा सकता है। हिंदी की इन प्रेमगाथाओ मे यह 
अश कदाचित, विभिन्न लोककथाओ से छनकर आ गया है और इसको प्राय प्रत्येक 
¦ देण के कथासाहित्य मे भी देखा जा सकता है। इस अञ के यहाँ पर न्यूनाधिक 


£ महत्वपूर्ण रूप धारण कर लेने के कारण, इन प्रेमगाथाओ पर अधिकतर कहानीपन 
| का भी रंग चढ़ जाता है जिससे घटना-वँविध्य तथा विवरण-वाहुल्य की प्रधानता 

हमार ब्यान को स्वभावत उसके प्रमख लक्ष्य से भिन्न दिशा की ओर भी आक्कप्ट 
| PU रग जाती है। फलत जिस कथास॒त्र को हम केवल एक माध्यम के रूप में 
हे स्वीकार कर उसे दुप्टान्त मात्र का ही मूल्य प्रदान कर सकते थे, बह कभी- 
केभी हमारे सामने एक विचित्र-सा जाळ भी वन दिया करता है और उसके आव- 
रण को भेद कर बरण्यं विषय पर इ प्टि जमाये रखना हमारे लिए कठ्नि हो जाया 
करता है। यही कारण है कि जायसी जेसा निपुण कवि तक भी अपनी रचना पद्मा- 


| चत के अतगत उस आदश घ्रेमसाघना को यथेष्ट रूप मे उदाहृत नही कर पाया 
ई| हे जो एक सूफी होने के नाते उसको अभीष्ट था । 


A (८) 


उत्तरी भारत के हिदी सूफी प्रेमाख्यानो के मुलकथानक एव मूलप्रेरणा पर 


विचार करते समय हमे पता चलता है कि उनके रचयिताओ ने इसके लिए 
विभिन्न स्रोतो को अपनाया था तथा उन्हे प्राय. अपने ढग से रूपरग देकर 
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मे प्रचलित रही हैतथा जिसके इसी कारण, विभिन्न रूपान्तर भी पाये जाते है। 








॒ पीर और उसके ट्रारा 'सत' की रक्षा मात्र को लेकर भी अनेक रचनाएं प्रस्तुत 
fi को जा चुकी हैं । इसी प्रकार हमें यह भी जान पड़ता है कि उसके अनन्तर वाळे 
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दूसर प्रे माख्यान 'मृगावती' का कथानक भी संभवत. किसी लोकप्रचलित प्रेम- 
कथा पर ही आश्रित रहा होगा और इस बात की ओर उसके कवि तक ने भी | 
सकेत कर दिया है। परतु उसी प्रकार वसे तीसरे उपलब्ध प्रेमाख्यान पद्मावत 
के भी विषय में हम ऐसा नहीं कह सकते । इस रचना के दो खडो मे प्रथम 
का सम्बध यदि किसी प्रेमकहानी के साथ जोडा भी जा सकता है तो इसके दूसरे 
का मृल स्त्रोत राजस्थान के इतिहास अथवा उसके साथ दिल्ली के सघपं के 
एक प्रसिद्ध घ्रसग मे भी ढूंढा जा सकता है ! दिल्‍ली के सुलतान अलाउद्दीन 
खिजली द्वारा किया गया चित्तौर पर आक्रमण इतिहास प्रसिद्ध है और ऽति- 
हास के ग्रथो मे उसका स्पष्ट विवरण भी मिळता है। सफी कवि जायसी नें 
अपनी रचना के अतगत उसे अपनाते समय बहुत कछ कल्पना से काम ले लिया 
है । इतिहास के प्रामाणिक ग्रथो को देखने से पता चलता है कि उनमे इस 
प्र माख्यान के भीतर बाणत कई घटनाओ का अस्तित्व तक नही है, न केवल 
वहॉ पर चित्तौड के राजा रतनसेन द्वारा की गई किसी सिंहल-यात्रा का वणन 
नही आता, अपितु वहाँ पर किसी एसी रानी का भी उल्लेख नही पाया जाता 
जिसका नाम पद्मावती वा पद्मिनी रहा हो तथा जिसे अपनाने के यत्न मे 
उस गढ पर चढाई करके सलतान ने ठीक उसी प्रकार व्यवहार किया हो जिसके 
सम्बघ म॑ यहाँ पर चर्चा की गई है) । यह अवश्य है कि पद्मावत' के कुछ पहले 
रची गई समझी जाने वाली असूफी प्रेमगाथा छिताई वार्ता' मे भी अलाउहीन 
के मुँह से पद्मिनी घ्रसग को चर्चा करायी गई है।* इसके आघार पर इसकी 


प्रामाणिकता के विषय मे अनमान किया जा सकता हु, कितु यहाँ पर यह भी 
कहा जा सकता है कि सभव है, इसकी कल्पना जायसी के बहुत पूर्व से ही कर 











१. माडनं रिव्यू ( नवंबर १९५०, पू० ३६१-८ ) हिदी अनुशीलन (वर्ष 
६ अंक ३प्‌० २६-३१ साहित्य सन्देश (भा० १३ Ño g o २४९-५०) 
तथा इन्द्र चन्द्र नारंग कृत पद्मावत का एतिहासिकता' (इलाहाबाद 
१९५६ ई०) इत्यादि । 

२. छिताई बार्ता (ना० प्र० सभा, काझी सं० Rokk), To ४६ । 
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ली गई हो तया इसी कारण अपनी-अपनी रचनाओ का निर्माण करते समय इन 
दोनो त्रेमाझ्यानो के कवियो ने उस तोसरे आघार से ही प्रेरणा ग्रहण कर ली 
हो । इस सम्वघ में यहाँ पर यह भी विचारणीय है कि जिस प्रकार उक्त छिताई 
वार्ता’ के अतगत 'पझिनी प्रसग' का उल्लेख आता हैं, उसी प्रकार पद्मावत 
मं भो 'छिताई प्रसग' का उल्लेख आता है । उसी प्रकार, पद्मावत” में भी 
'छिताई-प्रसग' की चर्चा करा दी गई? है जिससे इन दोनो से सम्वद्ध घटनाओं 
को ओर भी हमारा ध्यान चला जाता है तथा हम इन दोनो के घटित होने 
के ठीक अवसरों की भी समीक्षा करने ळग जाते है। फलत हमे पता चलता हे 
कि एतिहासिक साक्ष्य के अनुसार 'छिताई प्रसग' वाली परिस्थिति पद्मिनी- 
प्रसग वाळी तथा कथित घटना से पहले ही आ जाती है । इस प्रकार, सुलतान 
दारा उसके अवसर पर इस दूसरी की चर्चा कराना यो भी इतिहास विरुद्ध 

पडता है। वास्तव में, सिहलद्वीप, पद्मिनी नारी, प्रेमी का जोगी वन जाना अथवा 
उसका किसी योगी से सहायता लेना, गिव-पावेती जसे देवताओ की कृपा प्राप्त 
करना तथा अपनी यत्नो मे सुए जसे पक्षी अथवा दूतो से सहयोग पाना आदि 
वाते किसी प्रेमगाथा विशेष तक ही सीमित नही जान पडती और इनके प्रयोग 
कयारूढियो जैसे होते आए है । अतएव, यदि किसी पक्मिनी नारी की राजा 
रतनसेन को कया में भी कल्पना कर ली गई हो तया उस रूपवती स्त्री के 








व्याज से सूलतान अळाउहीन जैसे कामुक बादशाह द्वारा चित्तौड की चढाई करायी 
गई हो और उसमे दर्पण वाली उपयुक्त घटना का भी समावेश कर दिया गया 





इसी प्रकार जेख मझन की 'मघुमालती' के कथानक का मूरस्प्रोत भी किसी 
पुरानो प्रचलित कहानी में ही ढूँढी जा सकता है। स्वयं मझन का कहना है 
कि इसको 'आदि कया द्वापर मो भई थी” और यह कलियुग मो भाखा' के 





१. पद्माचतत, fania झांसी, सं० २०९२, प० ५१२ I 
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माध्यम से गायी गई थी१। जायसी क उपर्युक्त 'पद्मावत' मे एक स्थळ पर उसके 
रचना-काळ के समय तक प्रचलित कई प्रेमकहानियो का उल्लेख किया गया 
मिळता है जिसमें एक के विपय मं बतलाया गया हैं-- 
साबा कूवर मनोहर जोग । मबुमाळति कह कोन्ह वियोगू* ॥ 
जिससे ध्वनित होता है कि इस प्रकार की किसी कहानी का ज्ञान उस कवि को भी 
रहा हांगा । परतु इसके साथ ही हमं यह भी पता नहीं चलता कि वह कहानी 
केवल मौखिक रूप मे ही प्रसिद्ध रही होगी अथवा उसे किसी ने कोई लिखित 
रूप भी दे दिया होगा । इसके अतिरिक्त उस कथा के नायक एवं नायिका के 
नामा पर प्रचलित अन्य अनेंक रचनाओ की भी चर्चा की जाती है। बदि केवर 
एसे नामसाम्य को ही महत्व दिया जाय तो इन पात्रो के नामो जसे लगते 
हुए दो नाम 'माळती-माधव' नामक भवभूति के नाटक मे भी, दो प्रेमियों के 
ही आत हैँ । कितु उसकी कथा के साथ कदाचित्‌ इसका कोई भी साम्य नही 
दीखता । इसी प्रकार इस प्रसंग में, एक अन्य रचना 'मघुमाळती' का भी उल्लेख 
किया जा सकता है जिसके रचयिता कोई चतुर्भुज दाम नामक कायस्थ है और 
जिसका रचना-काळ किसी-किसी के अनुसार मन से पहले का भी वतल।या 
जाता हे। परतु इस 'मबु मालती' की कथा उससे भी नितान्त भिन्न दीख पडती 
है जिससे उसके उसका आवार होने का कोई प्रण्न ही नही उठता । चतुभुज 
दास की इस 'मघमालती' की कथा का नायक मनोहर तथा इसकी नायिका 
मालती पहले किसी चटसार मे एक साथ पढते हुए दिखलाये जाते हु और 
इनका प्रेम, कदाचित्‌ मजनूँ (केस) एब लळा की भाति उस परिस्थिति में ही 
~~ जागृत होता है ; जहाँ पर मंझन की उस रचना का नायक मनाहर कूछ अप्स- 
।_ । दारा रातोरात उठा कर मबुमालती की चित्रसारी में कर दिया जाता है 


™ in 
१३ 


e पर एक दूसरे को आकस्मिक ढग से उपस्थित पा कर उस पर मुग्ध हो 


कन 5 





१. संझन कृत मधघमालतो, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी (सन्‌ 


१९५७ fo), To १५ । 
२. पद्माचत प्रकरण २३३, पु० २२२३ । 
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जाता है। अतएव, लगभग एक प्रकार के नामवारी नायक-नायिका की कथाओ 
के वर्तमान रहते हुए हम इस वात का निञ्चित पता नही चल पाता कि स्वय 
जायसो ने भी किस कथा का उल्लेख उक्त प्रसग मे किया होगा तथा उसका 
सम्दव भझन की रचना से हो भी सकता हैवा नही । 
मंझन की मघुमालती के अनन्तर भी इस प्रकार को वहुत-सी अन्य रच- 
नाएं निर्मित हुई है जिनमे से सभी के साय इसका कोई साम्य निश्चित नही 
किया जा सकता, न यही कहा जा सकता है कि उनमे से कितने में इसका ही 
अनुसरण किया गया होगा । दक्खिनी 'हिंदवी' के सूफी कवि नुसरती हारा लिखी 
गई एक रचना “गुरने इइक' का पता चरता है जिसका रचना-काल हिजरी 
सन्‌ १०६८ अर्थत सन्‌ १६५७ ई० है तथा जिसके विषय मे कहा जाता है कि 
उसके मुळाधार ग्रथ का पता लगाना कठिन है।१ बही पर यह भी बतलाया गया 
हूँ कि स्वय नुसरती के भी अनुसार उसके किसी मित्र “नवी इब्न अब्दुल समद 
ने इस किस्से के लिखने की तरगीव दी” तथा यह “इसके कवल भी तहरीर 
मं आ चूका था और एक साहव शेख मंझन नामी ने इसे हिंदी मे लिखा था । 
मञ्चन को रचना के विपय म वहाँ पर यह भी कहा गया है कि इसका हवाला 
एक दूसरी किताव किस्सा कुंवर मनोहर मदमालत' मे मिलता है जो फारसी 
म है तथा जिसके रचयिता का नाम ज्ञात नही, कितु जो सन्‌ १०५९ हि० सन्‌ 
१६४८ ई०) में लिखी गई है, वही पर एक तीसरी ऐसी रचना की भी चर्चा 
की गई है जिसका 'महरव माह' नाम है और जिसके रचयिता आकिळ खाँ 
राजी ने उसे सन्‌ १०६५ हिं० अर्यात्‌ सन्‌ १६५४ ई० में लिखा था और उसमे 
भी यहो किस्सा है । फिर एक अन्य ऐसी रचना हिसार के किसी हिसामुद्दीन 
| दारा भी प्रस्तुत को गई है जिसका नाम हुस्न व इव्क' हैँ तथा जो सन्‌ १०७१ 
दँ अयात्‌ सन्‌ १६७० ई० की है। इन सभी का किस्सा एक ही है, “लेकिन 
द्र मुसञ्चिफ के किसी कदर रद व वदया इख्तिसार वयान किया हैं।” नुसरती 


र 7 चाइ ™, ~ = 
पकन इरक में चपावती और चन्दरसेन की दास्तान भी वडी खबी के साथ 
a 4444... 
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मिला दी गई है । डॉ० अब्दुल हक का अनमान है कि इन सारी ही रचनाओं 
का मूल रूप पहले से मकबूल और मगहर' था और प्रत्येक लेखक न इसे 
अपने यहाँ के प्रचलित रूप मे दिया है । आकिल खाँ को यह दक्षिण में मिला 
होगा और सभवत उसकी रचना 'महर व माह' को ही नुसरती ने अधिक सुन्दर 
बना दिया होगा१। यहाँ पर उल्लेखनीय यह है कि उक्त अज्ञात कवि से लेकर 
हिसामुदीन तक अपनी-अपनी रचनाएँ लगभग २५ साल के ही भीतर लिख डालते 
है। इस प्रकार इसके मूलू कथानक का किसी न किसी रूप मे उन दिनो विशेपतः 
प्रचलित रहना भी कहा जा सकता है। चतुर्भुज दास कायस्थ की रचना 
'मवूमाळती' की तथा जान कवि की मधकर मालती' हिदी की रचनाएं है और 
उनका रचना-काल उपर्युक्त समय से पहले आ गया होगा, कितु उनकी कहानियों 
के साथ मझन के वर्ण्यं कथानक का कोई मेल नही है। यो तो जान कवि की 
रचना पुहुप बरिपा' की कुछ वाते भी मझन की मधघुमालती' के कतिपय 
प्रसगो के समान दीख पडती हुँ। हिंदी मे ही रचे गए किसी 'मघुमालती-कथा' 
का उल्लेख डॉ० सुक्मार सेन ने अपने वागला साहित्येर इतिहास” में किया 
है तथा उन्होने उसका रचना-काल भी सन्‌ १७५९ ई० दिया है,२ कितु उसकी 
कथावस्तु की ओर उन्होने कोई सकेत नही किया g उनके एक अन्य ग्रथ के 
अतर्गत एसे नामो वाली कतिपय बगला रचनाओ की भी चर्चा को गई मिलती 
है जिनम से कदाचित्‌ प्रथम के रचयिता का नाम उन्होने मोहम्मद कवीर दिया 
है । उन्होने इस कवि की दो पक्तियो को उद्धत करके यह भी सिद्ध कर दिया 
है कि इसने अपनी प्रेमकहानी का आधार किसी हिदी ही 'केच्छा' (किस्सा) 
को बनाया है तथा उसे 'पाचाली' रूप दे दिया है । इसके सिवाय वही पर सन्‌ 
१७८१ ई० मे रचित साकेर मामूद की रचना 'मघुमाला मनोहर' तथा सन्‌ 
१८०६ ई० वाली सँयद हामजा कवि की 'मघुमालती' का भी उल्लेख किया 
गया है। परतु इनमे से किसी की भी मुलकथा की चर्चा नही पायी जाती, जिस 


# 








2. नुसरती, पु० १९ । २. प्रथम भाग, पु ० ०४४ | 
३. इसलामि बांगछा साहित्य, To ४१ । 
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पाध्याय की रचना 'मवबुमालती' के विपय में भी कहा जा सकता है। इसके 
सिवाय इस प्रकार की कहानी को लेकर गृजराती में लिखी गई कतिपय रच- 
नाओं का भी पता चलता है१ और एक एसी रचना की कूछ पक्तियो के उदा- 
हरण देकर श्री अगरचद नाहटा ने अनुमान किया है कि वह मधुमालती किसी 
अज्ञात कचि की है तथा उसकी भी पूरी प्रति के देखे विना उसकी कथावस्तु 
के विषय में कुछ कहा नही जा सकता, कितु ग्रथ-विस्तार के हिसाव से कथा 
वहुत वडी प्रतीत होती है* ।” मझन के परवर्ती उसमान कवि ने भी 
मघुमालती' की कथा का उल्लेख अपनी रचना 'चित्रावली' के अन्तर्गत 
किया है३ | 
मझन वाली कथा मे किसी एतिहासिक घटना का भी कोड उल्लेख स्पप्ट 

झूप मे किया गया नही जान पडता, न उसके पात्रो अथवा स्थानो के ही विपथ 
म कहा जा सकता है कि उनका वास्तविक परिचय किस प्रकार दिया जाय इसके 
नायक मनोहर के पिता का नाम सरजभान है जो कनेसर का राजा है, वह 
अपनी प्रेम-यात्रा करते समय किसी विसरामपुर मे पहुँचता है और वहाँ के राजा 
को कन्या प्रेमा को देखता है जो उसकी प्रेमपात्री मधुमालती की सखी सिद्ध 
होती है । मधुमालती की मॉ रूपमजरी है जो अपनी पुत्री को किसी राजकुमार 
ताराचद के साथ व्याह देना चाहती है, इत्यादि । इसमे वहत सी ऐसी घटनाओ 
का समावेश भी कर दिया गया है जिनका घटित होना हमें यो असभव प्रतीत 
टोता है । अप्सराओं जैसी किन्ही विचित्र स्त्रियों द्वारा मनोहर का सोते समय 
a 

१. ना० घ्र० पत्रिका, हीरक जयंती अंक, सं० २०१०, पु० १८७-९२ । 

२. हिंदुस्तानी (प्रयाग,)पृ० १०२। सघुमालती के एक नेपाली रूपान्तर का 
भी पता चलता है ।-ले० 
३. सधघुमालति होई रूप दिखाचा । प्रेम मनोहर होई तहं आव ॥ 
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उठा लिया जाना तथा उसका कही दूर को चित्रसारी मं लाकर सुलाया जाना 
और फिर उसी प्रकार, अपने यहाँ Tear feat जाना तथा मवुमालती की माता 
द्वारा उसे किसी पक्षी का रूप प्रदान कर दिया जाना आदि इसकी अनेक एसी 
घटनाएं हे जिन्हे केवळ किसी काल्पनिक कहानी को पृष्ठभूमि के रूप मे ही सत्य- 
सा मान लिया जा सकता है । इन जेसी वातो का उतना महत्व, सफीमत की 
-प्रै साधना को उदाहूत करने वाले किसी दृष्टान्त की दृष्टि से भी सिद्ध नही 
किया जा सकता, अपिलु इनके कारण इस प्रेमगाथा के उसके लिए बहुत कुछ 
अन्‌पयूक्त ठहरने की ही आशका की जा सकती है। जायसी की पद्मावत 
तथा उसकी पूववर्ती रचनाओ के भी अन्तगत एसी वातो का समावेश किसी न 
किसी रूप मे तथा किसी न किसी मात्रा तक कर दिया गया दीख पडता हं जिसको 
ओर इसके पहले भी सकेत कर दिया गया है। जहाँ तक पता चलता है एसी 
रचनाओ के कवियो ने इस प्रकार के प्रसगो को अधिकतर अपने-अपने ढग से 
तथा कभी-कभी मनमाने रूप में बढ़ा-चढा कर भी अपनाया है और कदाचित्‌ 


इस वात का भी विचार नही किया है कि एसा करना कहाँ तक उपयुक्त हो 
सकता है जिस किसी भी कथा में समुद्र एव बीहड वनो को ला देना, प्राय राक्षसो 
अथवा अग्सराओं वा पौराणिक वब्यक्तियो तक का अवतरण कर देना और एसे 
माध्यमो के द्वारा अनेक विचित्रं तथा अल्प विश्वसनीय घटनाओ की सृष्टि करके 
कौतूहल उत्पन्न कर देने की चेप्टा करते रहना आदि वाते वस्तुत किसी मन- 
गढत दतकथा का ही अग वनायी जा सकती है। परतु एसी बातो से काम लेना 
प्राय. सभी प्रेमाख्यानो के कवियो न उचित समझा है, जिस कारण ये कथा-रूढियो 
की कोटितकमआजातीहै। 

मझन की मधुमालती तथा डेख कुतवन की मृगावती' की भाँति जायसी 
की 'पद्मावत' के साथ भी, नामसाम्यादि के कारण, तुलना मे रखने योग्य कई 
रचनाओ का पता चलता है जिनमे से कछ का उल्लेख यहाँ पर अप्रासगिक न 
होगा । परतु जहाँ तक विदित होता है, यह जायसी की रचना ही कदाचित्‌ 




















१. 'ना० घ्र० पत्रिका, भाग १५, To १९९१, पृ० १८९-९४ । 
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उन सभी से प्राचीनतर कही जा सकती है । 'पद्मावत' की रचना के अनन्तर, 

सभवत. सन_ १५८८ ई० मे हेमरतन कवि ने अपनी पुस्तक गोरा बादल चौपाई 

लिखी और उसमे उसने प्राय उन्ही प्रसगो का समावेश करनं की चेप्टा को 
जिन्हे जायसी ने भी अपनाया था । इसी प्रकार किसी लालचद वा लक्षोदय 
कवि ने 'पद्मिनी चरित्र' की रचना मेवाड के महाराणा जगत सिह के समय 
(सन्‌ १६२८-५२ ई०) मं की और उसका रचना-काळ स० १७०७ (सन्‌ 
१६५० ई०) था । कवि जटमल द्वारा भी एक रचना लगभग इसी विषय को 
लेकर स० १६८० अर्थात्‌ सन्‌ १६२८ ई० मे ही प्रस्तुत की जा चकी है। इन 
मे कही गई कथा का एक तुलनात्मक अघ्ययन करते हुए श्री मायाशकर जी 
याज्ञिक ने कतिपय प्रसगो की चर्चा की है और इनका कहना है कि यहाँ परं 
यदि हेमरतन की उक्त चौपाई पर विस्तृत विचार न भी करे, क्योकि उसकी. 
कोई प्री प्रति अभी तक उपलब्ध वा प्रकाशित नहीं हो सकी है उस दशा 
मे भी, हमें उसका परिणाम मनोरजक सिद्ध हो सकता है।” 'पद्मावत' 

पद्मिनी चारित्र एव 'गोरा वादळ की वात' की कथाओ में मूख्य-म्‌ख्य 
भेद बतलाते हुए इन्होने लिखा हँ--(१) जायसी हीरामन तोता द्वारा 
पद्चिनी का सौन्दर्य-वर्णन कराकर राजा रतनसेन को उस पर मोहित कराता. 
है, जहाँ जटमल भाटो द्वारा उसके रूप की प्रशसा कराता है। कितु 'पिनी 
चरित्र' के देखने से पता चलता है किं उसके कवि मे इसके लिए एक नयी 
घटना की ही आवतारणा कर दी है और कहा है कि राजा रतनसेन की पटरानी 
पद्मावती ने उनसे एक वार रोप में आकर कह दिया कि कोई पद्मिनी क्यो नही 
लाते जिस पर उन्हे भी क्रोवच आ गया और उसका मान-मर्देन करने के उद्देश्य 
से वे किसी खवास को लेकर पद्मिनी को छाने निकल पडे (२) जायसी का 
राजा रतनसेन स्वय कप्ट झेलता हुआ सिहलगढ पहुंचता है, जहाँ जटमल उन्हे 
किसी योगी के योगवळ द्वारा वहाँ पहुँचाता और छाळचद उसे समुद्र तट तक 
ले जाकर वहाँ किसी भऔषड़नाथ दवारा उसे योगवल की सहायता दिलवाता है । 


(३) जायसी राजा रतनसेन का विवाह उसके सए द्वारा पर्चिमी से परिचित 
हो जाने तथा झिव की सहायता प्राप्त कर लेने पर कराता है और जटमल इसके 
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लिए योगी द्वारा परिचय दिये जाने की भी आवश्यकता नहीं समझता जान 
पडता, जहाँ लालचद की रचना के अन्तर्गत राजा के सिहल पहुँचते समय वहाँ 
के राजा द्वारा अपनी बहन पश्चिनी के विवाहार्थ ढिढोरा पिटवाये जाने की 
भी चर्चा की गई मिलती है और रतनसेन को यहाँ अखाड मे पराक्रम दिखलाना 
पड़ा हें। (४) जायसी के अनसार राघव चेतन को राजा रतनसेन उसके जादूगर 
होने के कारण निकाल देता है ओर यह अलाउहीन के पास जाकर उसे पद्मावती 
के लिए आमत्रित कर लाता हे, जहाँ जठमल का राघव चेतन राजा के साथ 
सिंहल से आता है। राजा रतनसेन के सामने वह यहाँ पर आखेट के समय 
पद्मिनी की कोई पुतली वनाता है जिसकी जघा पर एक तिल रहता है और 
इस कारण उस पर सन्देह करके उसे राजा अपने यहाँ से निकाल देता है। कितु 
-लालचद राघव चेतन को किसी कथावाचक पडित के रूप मे चित्रित करता है 
और उसको किसी दिन राजा एव रानी के एकान्त मे कीडा करते समय विना 
किसी सूचना के पहुँच जान के कारण उसे निकरूवाता है। (५) इसी प्रकार 
‘afadt afta’ के अतगत राघव का दिल्ली जाकर अपनी पडिताई की ख्याति 
का प्राप्त करना तथा प्रपच रचकर सुलतान अलाउद्दीन के समक्ष किसी भाट 
ह्वारा किसी राजहस पक्षी का पर उपस्थित कराना ओर इस प्रकार उससे भी 
कोमल अग वाली पद्मिनी के प्रति उसे आकृष्ट कर इसके लिए उत्तेजित कर 
देना दिखलाया गया है । कितु एसी कोई चर्चा प्मावत' में भी की गई नही 
पायी जाती और गोरा बादल की बात' मे भी राजहस की जगह खरगोश का 
उल्लेख मिळता है तथा एकाध अन्य एसी वात भी पायी जाती है, जो भिन्न है । 
इसके सिवाय हेमरतन, जटमल एवं लालचंद की उपर्युक्त रचनाओ मे हमे 
जितना ध्यान गोरा एव वादळ को वीरता तथा पद्मिनी वा पद्मावती के हिन्दू 
नारीत्व को महत्व प्रदान करने की ओर दिया गया जान पडता है, उतना इस 
कथा के उन प्रेमव्यापारो का वरणेन करने की ओर नही जिनकी रोचकता के 
माध्यम द्वारा जायसी ने अपने अभीप्ट मत प्रचार की भी चेष्टा की है। इधर 
पता चला है कि 'सभा' को इसको पूरी घ्रति मिल गई है जिसका सपादन डॉ० 
शिव प्रसाद सिह कर रहे हे... 
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जायसी की 'पद्मावत' के आधार पर पीछे वगला कवि अलाओल ने भी 
एक रचना प्रस्तुत की और उसका निर्माण आराकान के राजा तथादो मिन्तर 
(सन्‌ १६४५-५२ ई०) के समय मे किया गया जिसे इस कवि के सादोमामूदार' 
का भी नाम दिया है । इस राजा का मत्री मगन ठाकुर भी स्वय काव्य-रचना 
मे अभ्यस्त वतलाया गया है और वस्तुत वही अलाओल को इस कार्य की ओर 
अतृत्त भी करता है। अलाओल ने जायसी का अनुसरण करते हुए इनको पब्मा- 
वत के कई स्थलों का अक्षरण. अनुवाद तक कर डाला है। परतु फिर भी 
उसने अपनी रचना में कुछ अन्य ऐसी वाते भी छा दी है जिनके कारण कतिपय 
विभेपताओ का समावेज हो जाता है । डॉ० सत्येन्द्रनाथ घोषाल ने इनमें से कछ 
का उल्लेख किया है और बतलाया है कि अनुवादक ने वहुत से नामो तथा धट- 
नाओ के क्रम तक मे परिवतन कर दिये हैं, कथानक के विवरणोमे अन्तर ला 
दिया हँ तथा कही-कही उन्हे सक्षिप्त तक कर डाला है अथवा उन्हें छोड तक 
भी दिया है । इसी प्रकार अलाओल की रचना के अन्तर्गत कछ एसी नवीन वाते 
भी आ जाती है जिनका पता 'पद्मावत' मे नही चलता तथा वहाँ पर कतिपय 
इतिहास एव परंपरा वाली वातो के विवरण में भी अन्तर आ गया दीख 
पड़ता हू | 

वास्तव मे जसा डाँ० सुकमार सेन ने भी कहा है आलाओल ने 'पद्मावत' के 
“पात्रो और पात्रियो को यथा सभव वगाली सांचे मे ढाल दिया है और उसने 
दो एक अवातर कहानियो का भी समावेश कर दिया है”२, कितु इसके कारण मूळ- 


क 


है । परतु अलाओरू की रचना की 
पण प्रामाणिक प्रति के अभी तक उपलब्ध होने मे सन्देह भी किया जाता है और 

यहाँ तक भी अनुमान किया जाता है कि प्राप्त प्रति के अतिम अंग को हम किसी 
अन्य कवि की रचना भी ठहरा सकते हैं । डाँ० घोपाल के अनुसार किसी एक 


भाधारण पाठक के लिए भी यह प्रत्यक्ष हो जाना असभव नही कि दिल्ली कवर 
OO 


l. Visvabharati Annals Vol IX (959) p 66. 
o gaota atte साहित्य, पृू० ३१ 
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के बदीगुह से रतनसेन के छट कर आ जाने के अनन्तर की कथा केवल चरूता कर 
दिये गए किसी कथन मात्र सी ही लगती है और उसमे कोई काव्ययत सौन्दयं भी 
नही लक्षित होता । इसक अतिरिक्त इधर के अश में जायसी वाले कथानक से भी 
बहुत अन्तर दीख पड़ता है। यहा पर एसे प्रसगो का भी आ जाना, जहाँ अत में सुल- _ 
तान अलाउहीन चित्तौड आ गया और वह पॉच वर्षो तक वहाँ राजा रतनसेन के 
पुत्रो के साथ रहता रहा एक एसी बात है जिसको नितान्त निराधार और कपोलः 
कल्पित कहा जा सकता हू? ! 

'पद्‌मावत' की प्रेमकहानी का कोई पूर्ववर्ती आघार जान नही पड़ता और 
इस विषय मे केवल इतना ही अनुमान कर लिया जाता है कि जायसी ने इसे लिखते 
समय, अधिक से अधिक प्रचरित कथा-रूढियो को ही अपनाया होगा, कितु इसका. 
अग्रेजी अनुवाद करने वाले विद्वान ए० जी० शिरेफ ने उसकी भूमिकामे , 
इस कवि के प्रसिद्ध ग्रथ कथा सरित्सागर' से परिचित होने की ओर भी सकेत किया ' 
है और कहा है कि यह वात असभव नही हो सकती* । कम-से-कम इस रचना 
की मुख्यकथा के राजा रतनसेन एव पद्मावती के किसी सूए की सहायता से विवा- 
हित होने वाळे प्रसग का सम्वघ तो उसकी उस कथा के साथ जोडा ही जा सकता ' 
है जिसमे रतनसेन की ही भॉति रूपसेन जेसे नाम के राजा को कोई हीरामन' जसा 
ही चूडामन तोता पद्मावती जेसी चन्द्रावती के साथ विवाह्‌ करने मे अपनी भविप्य- 
वाणी द्वारा सहायक सिद्ध होता है । डाँ० घोषाल के अनुसार यह प्रसग किसी 
शिवदास की सस्कृत-कथा के कारण भी आ गया हो सकता है जिसकी वहू रचना 
ईसा की पद्रहवी शताब्दी के पीछे की नही हो सकती और जिससे इसी कारण, 
जायसी का परिचित होना भी असभव नही कहा जा सकता* । पद्मावत के पहले 
हिंदी मे ही रची गई एक रचना लखमसेन पद्मावती'* नाम से भी आती है 


I Visvabharati Anna!s pp. 489-..90 
2. Padmavat (English Translatlon) Royal Aslatic Soclety 


of Bengal (944) p. [44 
3. Visvabharati Annals pp. 69—70. 


४, सं० नर्सदेश्वर चतुवंदी : लखमनसेन पद्मावती, परिसल प्रकाशन, प्रयाग ॥ 
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८२ हिन्दों के सफ़ी प्रमाख्यान 


पडती है कि इसे उसमान कवि चे मञ्चन की 'मघुमालती' की भाँति सुखान्त रूप 
मेही रखा है। इस रचना के अत मे उसने न केवळ इसे नयी कथा बतलाया है, 
अपितु इतना और भी कह दिया है-- 
कवितन्ह मरन कथा के गाई, मोहि मरत हिय लाग छोहाई ॥ 
औज प्रेम अमीरस पीया, भर न मारे जुग जुग जीया ॥ 
एक जियन एक मरन संसारा, मरि मरि जियइ ताहि को मारा १॥ 
जिन्हे पढ कर हमे मझन को भी यं पक्तियाँ स्मरण हो आती हैं--- 
उतपति जग जेती चलि आई, पुखंमारि ब्रज सती कराई ॥ 
से छोहन्ह येहि मारि न पारेउ, सही मरिहि जे कलि औतारेड ॥ 
सत सनो संसार सुभाऊ, जो मरि जिय सो मरे न काऊ ॥* 
और एसा लगता है कि इन्हे पढ वा सनकर ही उसने वैसा लिखा होगा । 
इसी प्रकार उसमान ने यहाँ पर अनेक वेंसी वातो को भी दोहरा दिया है जिन्हे 
उसके पूर्ववर्ती सूफी कवियो मे अपनी लघुता प्रदशित करने मात्र के लिए लिखा 
था तथा उसने उनके अनेक शब्दो तक को भी लगभग उसी प्रकार अपने प्रयोग में 


ला दिया है । 

'चित्रावली' के अनन्तर लिखी गई एसी प्रेमगाथाओ में से जान कवि के 
प्रेमाख्यानो के रचना-काल से ही हमे एसा लगता है कि उत्तरी भारत के सूफी 
कवियो का भी ध्यान अधिकतर उन कतिपय वातो की ओर जाने लगा जिन्हे | 
skad “हिदवी' के एसे कवियों ने गामी परपरा के निकट प्रभाव मे आकरं 
अपनाना आरभ कर दिया था और जो अभारतीय भी कही जा सकती थी । इनमे 
से कूछ तो केवल कथा मे आ गए पात्रो अथवा स्थानो के नामो से ही सम्वद्ध | 
है और उन्हे इसी कारण, उतना महत्व नही दिया जा सकता , न जिनके विषय में 
यही कहा जा सकता है कि उन्हे इन कवियो ने किसी उद्देञ्य से अपनाया होगा | 
इस प्रकार के उदाहरणो में जान कवि की 'मधुकर मालति” मे आये हुए तुकिस्तान 











१. चित्रावलो, दोहा ६१७, पृ० २३६ । | 
२, मघमालती (हिदी प्रचारक संस्करण) पृ० १६४ । 
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के प्रसग अथवा उसी कवि की 'रतनावलि' वाले ख्वाजा खिञ् खाँ के उल्लेख किये 
जा सकते हैं। इस सम्बघ में स्वय जान कवि चे भी किसी नियम विशेष का पालन ' 
नही किया है और अपनी अनेक रचनाओं में इसकी ओर ध्यान भी नही दिया 
है । इसके सिवाय शेख नवी आदि एकाघ अन्य ऐसे कवि भी हो सकते है जिन्होने 
इस प्रकार की बातों को कोई प्रश्रय नही दिया । परतु हमे एसा लगता है कि 
कासिम शाह की रचना 'हस जवाहर के रचना-काल ( हि० सन्‌ ११४९ अर्थात्‌ 
सन्‌ १७३६ ई० ) तक उक्त प्रकार की वातो को विशेष महत्व दिया जाने लगा 
था मोर न केवळ नामादि की चर्चा, अपितु वहुत कुछ सास्कृतिक परपराओ के 
उल्लंखो तक मे, गामी समाज की वातो का समावेश किसी न किसी रूप में कर 
दिया जाता था । जान कवि ने अपनी रचना “मधुकर मालति' के अतर्गत उसकी 
नायिका के किसी एक 'विलाइत' के वादणाह द्वारा एक सहस्र मुद्रा देकर चेरी 
के इप मे क्रथ कर लिये जाने की चर्चा की है जिससे उधर की क्रीतदासो वाळी 
Ta पर भी प्रकाग पड़ता है। कासिम शाह ने तो अपनी रचना 'हस जवाहर 
के अतर्गत वळख नगर के सुलतान चुरहानशाह और उसकी ३१ सुन्दर नारियो से 
ही कथा का आरभ किंया है, ख्वाजा खिज् खाँ के आगीर्वाद से उसके 'हस' नामक 
पुन के उत्पन्न होने का उल्लेख किया है, वाज एव परियो का प्रसग राया है तथा 
देस के छुरी से मार दिये जाने आदि ऐसी बहुत-सी वातो की चर्चा की है जिनसे 

यहाँ के लोग उतने परिचित नही थे । फिर भी यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि 
इम प्रकार के प्रसंगो का अपनी रचना मे समावेश करते हुए भी, कासिम झाह 
ने इस वात का घ्यान रखा है कि 'हंस', 'गब्द', “चीर' जैसे कछ आन्दो के घ्रयोग 
उनके भारतीय रूपो में ही किये जाये तथा वलख एव चीन के निवासी पात्रो के 














रचना सँफुल मुलूक व बदीउळ जमाल' प्रस्तुत की जिसको न केवल उन्होने फारसी 
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भापा मे प्रचलित छदो वा दूहो का ही प्रयोग करक दक्खिनी 'हिदूवी' में पूरा किया; 
अपितु उसके अतर्गत उसने एक ऐसे कथानक को भी अपनाया जिसका सम्बघ मिस्र 
देश के वातावरण तथा वहाँ के निवासियो आदि के साथ भी था ! उसमे सिहरू 
आदि की चर्चा केवल प्रासगिक रूप मे ही समाविष्ट कर ली गई थी तथा उसे उस 
कवि न किसी फारसी गद्य की पुस्तक की कहानी के आधार पर भी रचा था। 
उस कथा की प्रसिद्धि गजनवी सुल्तान महमूद के समकालीन किसी दमिश्‍क के 
दरबार तक मे थी और यह वहाँ किसी पुस्तक मे भी उपलव्ध थी। गवासी ने उस 
कहानी के ढॉचे पर अपनी रचना को तैयार करते समय वहुत कूछ अपनी ओर से 
भी अवद्य मिलाया, कितु उसकी शामी परपरा सम्ववी प्राय. सभी बाते ठीक 
पर्ववत्‌ ही रह गइ । इसी प्रकार गवासी के ही समकालीन मुल्ला वज॒ही नामक एक 
अन्य सूफी कवि ने भी सन्‌ १६३६ ई० मे वहाँ पर 'सवरस' नामक एक गद्यात्मक 
प्रेमगाथा की रचना की जिसमे उसने न केवल सीस्तान नगर के गासक से ही _ 
अपनी कहानी का आरभ किया, अपितु उसके भीतर उसने ऐसे पात्रो का भी अव- | 
तरण किया जो 'अकलू', 'दिळ' 'नजर', 'हिम्मत', एवं 'इश्क', जैसे नामधारी थे , 
तथा जिनके एसे नामकरण का उद्देश्य भी प्रत्यक्षत उस कवि द्वारा निर्दिष्ट किसी 
मत विशेष का स्पष्टीकरण एवं प्रचार ही कहा जा सकता था । तदनुसार हम 
देखते है कि इस प्रकार किये गए गवासी तथा मुल्ला वजही के यत्नों का कुछ न 
कूछ प्रभाव उत्तरी भारत के सूफी कवियो पर भी पड़ता हुआ दीख पडा । जान 
कचि एव कासिम शाह ने स्वय न्यूनाधिक गवासी का अनुकरण किया तथा मुल्ला 
वजही की रचना-शेली के आदर्शे पर पीछे नूर मोहम्मद कवि ने अपनी अनुराग 
वासुरी' की रचना कर उसक पात्रो का साभिप्राय नामकरण कर दिया और इस 
प्रकार यहाँ की भी प्रेमगाथाएं उन वातो से अछ्ती न रह सकी । इतना अवइय कहा 
जा सकता है कि नूर मोहम्मद ने अपनी इस रचना के पात्रो का नामकरण करते 
समय उन्हे अत.करण', जीव”, “चित्त, एव 'सर्वंमगला', आदि कहकर ही अभि- 
हित किया तथा उसमे आये हुए स्थानो तक को “मूरतिपुर' वा “स्नेह नगर', जैसे . 
ही नाम दिये, कितु उसका एसा करना भी केवल हिंदी भाषा का व्यवहार करने | 
के ही उद्देश्य से था । उसने अपनी इस रचना के आरभ मे ही इस वात की ओर ' 
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सकेत कर दिया है कि उसे अपने धम की प्रतिष्ठा ही अभीष्ट है । 
नूर मोहम्मद के कूछ दिनों पीछे उत्तरी भारत के हिंदी कवि शेख निसार ने 
अपनी यूसुफ जुलेखा नामक रचना लिखी जिसका रचना-काल हिजरी सन्‌ १२०५ 
अथवा सवत्‌ १८४७ भी दिया गया मिलता है और जो इसी लिए सन्‌ १७९० 
ई० कहरलूा सकता है । कवि शेख निसार ने अपनी प्रेमकहानी की कथाचस्तु को 
स्पष्ट रूप में गामी भाडार से चुना है। उस कथानक का वीजरूप मुसळमानो के 
वर्मग्रय कुरान गरीफ़' मे भी वर्तमान है! तथा जिसके आवार पर इसके पहले 
फारसी मे कुछ मसनवियाँ लिखी भी जा चुकी थी । कहते है कि प्रसिद्ध कवि 
फिरदौसी ( मृ० सन्‌ १०२० ई० ) ने इस विषय को लेकर अपनी एक मसनवी 
यूसुफ़ और जुळेखा' की मे रचना की थी और उसके सभवत समकालीन अब्दुल 
मृयीद ने भी कोई मसनवी इस नाम से ही रच डाली थी* । प्रसिद्ध जामी ने भी 
अपनी एक इसी नाम की रचना को सन्‌ १४९२ ई० मे पूरा किया जिसके कारण 
वहं अमर हो गया। रोख निसार कवि अत्यत नम्र स्वभाव का था और उसके हिदी, 
फारसी, तुर्की, एवं संस्कृत के माघ्यम से सात ग्रंथो की रचना कर लेने पर भी इस 
प्रेमकथा को लिखने के लिए केवळ इसी कारण इच्छा प्रकट की कि प्रेमरसपर्ण 
चातो का किसी सच्ची कहानी द्वारा ही कहा जाना चाहिए और इसके लिए हंस 
भवाहुर' जेसी अधिकतर काल्पनिक कहानियो का आश्रय नही ग्रहण करना चाहिए । 
इस कथा को विशेष रूप से अपनाने का वह एक और भी कारण देता है और 
द्‌ कहता है कि मै अपनी अनेक विपत्तियो का मारा था और अनेक कप्टो का अनु- 
भव भी कर चुका था जिसका कारण मुझे स्वमावत. यही उचित जान पडा कि 
दशरत याकूच के पुत्र-विरह की कहानी लिखूँ । शेख निसार एक धार्मिक व्यक्ति है 
भर उसने इस कथा को वहुत कुछ परपरानुरूप ही लिखने का यत्न किया 
हे। यह्‌ भी एक संयोग की ही वात हो सकती है कि ठीक डेख निसार की ही भांति 

ee 


९. सूरे यूघुफ ( पारा श्र व १३ )। 
¢ M.A. Ghani: The Pre Mughal Persian in Hindustan, 
(Allahabad, 494) pp. 37-8. 
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भुक्तभोगी बनकर हिंदी के एक अन्य सूफी कवि नसीर ते भी अपनी प्रेमदरण 


नामक रचना का निर्माण करते समय हिजरी सन्‌ १३३५ वा सन्‌ १९१७ ई०मे , 


इस कथा को ही चुनना उचित समझा है और उसने भी अपनी इस रचना के आरभ 
मे वंसी ही 'आपबीती' का उलल्‍्लंख कर दिया है। प्रेमदर्पण' को इस प्रकार प्रस्तुत 
करत समय नसीर कवि ने कदाचित उद कवि फिगार का अनुसरण किया था, कितु 
फिर भी यह कोई अनवाद नही है। कवि नसीर की इस प्रेमगाथा के लिखने के दो वप 
पीछे फिर बगला कवि गरीबुल्ला ने भी इसक कथानक के आधार पर अपनी एक 
रचना, पीर बदर एव बडखा गाजी के सवाद रूप मे तैयार की जो बहुत प्रसिद्ध 
है? । दक्खिनी 'हिंदवी' के कवि मीरा हाशमी बीजापुरी ( मृ० सन्‌ १७०५ 
ई० ) ने शेख निसार एव कवि नसीर की रचनाओ के पहले सन्‌ १६७९ ई० मे 
ही अपने प्रेमाख्यान 'यसुफ जुलेखा' की रचना कर डाली थी ।* इस कारण संभव 
है वह्‌ भी इन दोनो उत्तरी भारत के कविथो को दष्ट मे आ चुकी रही हो । 


( & ) 


उत्तरी भारत के प्रेमाख्यानो की परंपरा में आने वाली प्राय सभी रचनाओ 
के अंतर्गत प्रेम एव विरह के महत्व का उल्लेख भी यथास्थल किया गया मिलता 
है । इनमे यह भी वतला दिया गया दीख पडता है कि किस प्रकार इन्हे सर्वोच्च 
स्थान तक दे सकते है। कभी-कभी तो इस प्रकार की वाते उनके पात्रो द्वारा ही 
कहा री जाती है और उनक शाब्दो द्वारा उनकी स्वय अपनी अनुभूति का परिचय 
दिछा कर कदाचित्‌ यह्‌ सिद्ध करने की चेष्टा भी कर दी जाती है कि यें बाते केवल 
सँ द्वान्तिक ही नही, प्रत्यृत व्यवहार मे लायी भी जा चुकी है । 'चदायन' की पूरी 
प्रति अभी तक प्रकाशित नही हो सकी है, कितु उसकी अधूरी प्रतियों से भी 


उद्धत की गई कतिपय पक्तियो मे हमे इसके एकाध सुन्दर उदाहरण मिल जाते है 








१. इसलामि वांगला साहित्य, Go १०७ । 
२. श्री राम शर्मा : दक्घिनी का पद्च और गद्य (हैदराबाद, १९५४ ई० ) 
To १४९-५२ आर ४९१ । 
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उत्तरी भारत के हिन्दी सृफो प्रमाख्यान 


और ऐसा अनुमान होता है किवँसी वाते उसमे अन्यत्र भी उपलव्ध हो सकती होगी । 
चदा नायिका जिस समय श्राति का दशा में पडकर मुरझाई-सी लगती है और वह 
लोरक के निकट बढकर अपना सिर झुका लेती है उस समय उसे सठोधित करते 
हुए यह कहता है-- 
लोरिक कहा सुनह घन, कवन करब अब सांझ । 
भोय पारस परम रस, हिरदय पातन मांझ? ॥ 
अर्यात्‌ हे प्रिये, क्या तुम्हे इस वात की चिता हो रही है कि आगे किस प्रकार 
समय कटेगा ? क्या तुम्हें यह विदित नही कि अपने भाग्य पर अवरूवित रहने 
वारु मिलन जन्य उत्कष्ट ( प्रेम ) रस का अस्तित्व हमारे हुदय पन्नो मे ही अत- 
निहित है ? और इसीलिए इमें निराश हो जाने का कोई कारण नही हो सकता ? 
इसी प्रकार उस नायक के ही मख से उसको विरह-जन्य दशा तथा इसके कारण 
उसे समझ पड़ने वाली वातो का भी एक स्थल पर परिचय दिलाया गया है। 
सत कं प्र चांद हर लीन्हा, सगरं रेन खोज में कीन्हा । 
खोजत पायों तोता, घरयधो भीर की वार । 
झूठे चित विराग भराने, जाना सब संसार" n 
अर्थात्त्‌ चदा ने मानो मेरा सभी कुछ हर लिया, क्योकि में उसे सारी रात 
दूंढता ही रह गया । उसे ढूंढते समय मुझे केवल तोता मिला जिसे ही मैने भेड 
के वाळ जैसा ( अल्प सतोष का आघार } मान लिया तथा उसे पकड़ लिया । मेरा 
चित्त व्यर्थं ही विराग मे उलझा हुआ है । अव मृझें इस वात का अनभव हो गया 
कि ( एक विरही की दृष्टि में ) यह सारा ससार ही मिथ्या है, इसमे कछ भी तत्व 
नही है जिससे उसके विरहाभिभूत मन.स्थिति के ऊपर प्रा प्रकाश पड़े विना 
नही रहता । 
इसी प्रकार झेख कुतवन की 'मृगावती' वाली अधूरी प्रतियो की कुछ पक्तियों 
टरा भी उपर्युक्त वातो को कुछ अंगो मे उदाहृत किया जा सकता है। 'मगावती' 


E क 


l. Rare Fragments etc. p. l4. 
2 Do Pe ३१, 
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८८ हिन्दी के सूफ़ी प्रेंमास्यान 


का नायक राजकुमार जव अपनी प्रेमिका के दरबार तक पहुँच पाने में अपने को 
असमर्थ पाता है और वह अपनी विवशता के कारण अधीर वनकर यह मात 
लता है कि मेरी यहां पर कोई पछ नहो सकेगी ता उसे अपनी विरह-दशा का 
और भी तीब्र अनुभव होने ळग जाता हैं यीर वह अपनी कीगरी लकर बजाने 
मात्र पर ही तुल जाता है। फिर तो उसकी दणा को ओर सभी को थाकृप्ट हाना 
उड जाता है। इस रचना के कवि ने उस प्रसग का वर्णन करते समय उसका एक 
मामिक चित्र खीचा हैं और कहा 
कंअर देखि के घिता भई। मोरी चाह कसे पहुंच जाई ॥ 
राजा राउ जोहार न पावहों। हमरी गनती केकरे मन आवहां ॥ 
बहुरि चियोग भएउ सिर सेती । कहेसि वात नाह आवइ एती ॥ 
कॉगरी लोहे वियोग वजावदइ। सभही सुन वोही देखन आवइ ॥ 
सुनि वोयोग सभही एन बोला। भाइहु राग आसन हरि डोला ॥ 
जेइरे सुनो उसे भुलीउ, चित न रहीउ काहि । 
aar करंजा जाही कर, भा वीयोग उर ताहि ॥५॥ 
नगरी सगरी बीयोग सतावइ । घर घर इहै वात जनावइ ॥ 
योगो एक कतहु ते आवा । वीरही चीयोग संताप बजावा ॥ 
एहीरें बात मगावती सनी । आएस एक आवो बहु गनी ॥ 
आग्या भई बोलावह ताही। पूछहु कचन देस कर आही ॥ * 
अर्थात, वहाँ की स्थिति को देखकर कुँवर को इस वातकी चिन्ता हो गई 
कि मेरी वात (मृगावती तक) कमे पहुंच सकेगी। यहा पर तो राजा राव सभी 
उसको 'जोहार, करते जान पड़ते हैं, ऐसी दथा मं मरी यहाँ कीन पूछेगा । (इसके 
अनन्तर) विरह-व्यथा उसके सिर पर फिर सवार हो गई और उसने अपन मन 
मे समक्ष लिया कि अब इस प्रकार मरा काम नहीं चल सकेगा | उसने अपनी 
कीगरी उठाकर विरह के गीत गाना आरभ कर दिया जिसे सनते ही सव लोग 
































१, सूफी काव्य-संग्रह ( हिदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सन्‌ १९५८ ई०) 


पु० ११४८ पर उद्धृत । 
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उत्तरी भारत के हिन्दी स्‌फी प्रेमाख्यात ८९ 


उसे देखने के लिए आने लगे । उसकी वियोग भरी वाते समझकर सभी उसकी 
चर्चा करने छगे, उन्हे उसके प्रति सहानुभूति हो आई तथा हरि (भगवान) का 
आसन Sie गया । जिसने उसके विरह-वादन की घ्वनि सुनी उसे अपना आपा 
भूल गया और जिसका करेजा (हृदय) वज्र-सा कठिन था उसे भी वियोग नें 
प्रभावित किया । सारे नगर को वियोग नें सताना आरभ कर दिया और प्रत्येक 
घर म इसो वात की चर्चा होने लगी कि कही से एक विरह का मारा कोई 'योगी' 
भा गया है और यह वात मुगावती तक के कानो मे पड गई कि एक बहुत बड़ा 
गृणो आ गया है । फलत उसने आज्ञा दे दी कि उसे बुलाया जाय और उससे 
पूछा जाय कि वह किस देण का रहने वाला है । 

जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत की तो प्री प्रति प्रकाशित भी हो चुकी 
` है और उसमें आये हुए इस प्रकार के स्थलो से बहुत लोग परिचित होगे तथा 
उसमं स्वय कवि को ओर से कहे गए प्रेम एवं विरह सम्बधी सिद्धान्तो दवारा पर्ण 
रूम से अवगत भो हो चुके होगे। जायसी ने अपनी इस रचना के अतगत, इसके 
नायक रतनसेन द्वारा, हीरामन तोता से पझ्नावती के रूप एव गृण की प्रशसा 
सुनते ही यहाँ तक कहला दिया है-— 





तीनि लोक चौदह खंड, सब परे मोहि सूझि । 
प्रेम छांड़ि किछु और न लोना, जो देखौं मन बूझि ॥। * 





अयात्‌ तीनो छोक एव चौदहो भुवन मे मुझे जो सव दिखळायी दे रहा है 
उसम जव म॑ विचार करके देखता हूँ तो, मुझे प्रेम को छोड़कर और कुछ भी 
दसरा रा सुन्दर नहो जान पडता । इसी प्रकार इस कवि ने प्रेम के मार्ग की निकटता 
पेणन किया है, उसकी व्यापकता की ओर सकेत किया है तथा उसके विविध 
प्रभावो का भी चित्रण किया है और प्राय अपनी प्रत्येक धारणा की पुष्टि में 
इप्टान्त भी देते हुए उसने उसके भीतर विरह की प्रधानता का भी उल्लेख किया 
है । जायसी के अनुसार-- 

१. पद्मावत ( चिरगाँच संस्करण ) पृ० ९३ । 
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Sule aig विरह औँ रसा, मेन के घर मधु अंत्रित बसा ॥ 
निसत घाइ जो मरें तो काहा, सत जों करे वेसेइ होइ लाहा ॥ | 
अर्थात्‌ प्रेम के भीतर विरह एवं रस दोनों ही विद्यमान है जैसे मोम के छत्ते मं 
मघ का अमृत और वरं दोनो ही रहा करते है। जो सत्यहीन होता है वह aie- 
घप कर के मर भी जाय तो कछ भो लाभ नही, कितु सत्यशील व्यक्ति को 
वेठ भी लाभ हो जाता हे । इस प्रकार निर्दिष्ट प्रेम की विशेषता उसके मूलत 
विरहगभित होने मे ही प्रत्यक्ष होती है। इसीकारण, जायसी ने प्रेममार्ग को कर्ठिन 
वतलाकर उसके आवार का स्वय परमात्मा एव सारे ब्रह्माड की मौलिक एकता 
में सन्निहित होना भी वतळाया है । उनका कहना है कि विरह के आदिस्त 
के, आदि सृष्टि के मूरू-विच्छेद मे ही वत्तमान रहने के कारण, वह इतना व्यापक, 
महत्वपूण एव अनिवार्य-सा भी लगता है और जव इसकी वास्तविकता का पता 
किसी को लग जाता है तो वह इस बात को वार-वार स्मरण करता हुआ पछताचे ' 
लगता है और सोचता है कि एसी दशा का कारण क्या हे-- 
"हुता जो एकहि संग, हो तुम काहे बीछ्रा ? 
अब जिउ उठे तरंग, मुहम्मद कहा न जाइ किछ ॥ ४ 

अर्यात्‌ सदा एक ही साथ रहने वालो के वीच वियोग की स्थिति कैसे आ गई ! 
जिससे आज अपने हृदय मे माँति-भाॉति के भाव जागृत हो रहे है और अपनी 
इस विचित्र दशा का वर्णन करते नही बनता । वास्तव में, सूफियो द्वारा इस प्रकार 
सोचे जाने क ही कारण, उनके हृदय मे परमात्मा के प्रति विरह की वेचेनी वढा 
करती है और वे उससे मिलने के लिए तड़पने लग जाते है । उनकी प्रेमगाथाओ , 
के अतर्गत प्रदशित प्रेम-भाव के उदय और उसके विकास, उसके विरह रूप की ' 
गभीरता और उसके प्रभाव तथा इनके मूलत ईश्वरीय होने की सभावना आदि 

पर विचार करते समय, हमे इस कवि के उपर्युक्त कथन की सत्यता में विश्वास 








१. वहो, प० १५९। 
२. जायसी-प्रंयावली ( हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, सन्‌ १९५२ ई० ), 
To GRY | 
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होने लगता है और हमे ऐसा लगता है किं उन सभी लोगो ने सभवत इसी 
` विचार से प्रेरित होकर अपनी वे रचनाएं प्रस्तुत की होगी । 
जायसी के परवर्ती शेख मंझन मे भी प्रेमतत्व का वणन करते हुए बड़े मामिक 

चित्र खीचे हैं। इस कवि के अनुसार प्रेम का सम्वंध पूर्णत मौलिक है और यह्‌ 
लगभग उसी प्रकार ब्यापक ठहराया जा सकता है, जिस प्रकार जगत्‌ की सृष्टि 
वाळे सभी पदार्थो का एक दूसरे के साथ वाळा हूँ। ये सभी एक ही कर्ता द्वारा 
सिरजे गए हैं और उसी प्रकार, प्रेम के आधार पर एक दूसरे के साथ आत्मीयता 
के वधन में भी रहा करते है। 'मधुमालती' का नायक राजकूंवर इस वात से 
भछी भाँति परिचित जान पडता हैँ और वह इसी कारण, अपनी प्रियतमा से 
वाते करता हुआ उसे वतला देना चाहता हूँ कि वे दोनो, वस्तुत. पूर्वकाल से 
दी प्रेम के बंघन में बेचे आ रहे है । वह कहता है-- 

He BAT ATA Ga पिआरी, मोहि तोहि पूव प्रीति विधि सारी । 

जा दिन सिरा आस विधि मोरा, तेहि दन मोहि दरसा दुख तोरा । 


पव दिनन्हि सों जानो, तोहरी प्रोतिक नीर । 
मोहि साटो विधि सानिक, तो ve wet atte i" 


वह्‌ प्रेमतत्व को दु ख के साथ मिश्रित भी वतलाता है और वह इस वात 
क स्पष्टीकरण करते हुए इस प्रकार कहता है-- 











सुना जाहि fat afte उपाई, प्रीत परेवा दीन्ह उड़ाई । 
तीनो sls fe के आवा, आपुजोग कहुं ठौर न पावा । 
तब फिर हम जीव पेसो आई, रहयो लोभाइ न किया उड़ाई । 
तोन भुअन तब पूछे वाता, बहुत कस मानस घट राता । 
कहेसि दुख मानस कर चासा, जहाँ इख तहाँ मोर निवासा । 


एक जोति रूप पुनि एक, एक घ्राण एक देह । 
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इसी प्रकार शेख मझन ने विरह के सम्बघ में भी कहा है और उसे भी उन्होने 
नित्य जेसा ठहराया है । उनका कहना है--- 
कहह पे सोहि कहा न जाइहि, विरह कथा का कहत सिराइहि। 
उतपत विरह म सब कहाहीं, अत विरह चारिह जुग मांही ।१ 
शेख मझन ने इस प्रेम के कारण उत्पन्न विवदता का भी वणन किया है ऑर 
बतलाया हे-- 


प्रेस चियोग न सहि wal, att तो मर न जाइ । 
दुइ दभर मो हों परों, दगधि न हिय बताइ ।* 
“चित्रावली' के रचयिता शेख उसमान ने प्रेममागं की विकटता का वर्णन करते हुए 
जोगी द्वारा इस प्रकार कहलाया है-— 
Hela कंअर यह पथ दुहेला, अस जनि जान्‌ हंसी ओ खेला । 

x x x 
जाइ सोइ जो जिउ पर तेजा, सार पांसुली लोह करेजा । 
त अबही घट आपन बूझा, वार देखि पिछवार न सूझा।* 
अर्थात्‌ अजी राजकुमार, यह प्रेम का मार्ग अत्यन्त कठिन है, यह हँसी खेल का 
विषय नही है । इस पर वही अग्रसर हो सकता है जिसकी पसलियाँ लोहे को 
चनी हैँ और जिसका कलेजा भी छोहे के ही समान कठोर है। तुझे तो अभी 
तक अपने शरीर का ही ठीक पता नही हु, तुझे केवल इसका द्वार मात्र ही दीख 
पडता है, इसका पिछवाडा भी नही सूझ पडता अर्थात्‌ तू केवल इसमे प्रवेश करने 
मात्र की ही क्षमता रखता हु, तुझे यह पता नही कि इससे अत तक वच निकल 
सकोगे भी या नही । इस कवि ने इसी प्रसग मे, यहाँ पर प्रेममार्ग मे पड़ते वाले 
बीच के चार नगरो का भी वर्णन कर दिया हँ और उनके परिचय के माध्यम 
द्वारा यह सूचित कर दिया है कि प्रेमसाधना मे निरत साधको को किन दशाओ 
से गुजरना पडता g । उसमान का कहना है कि यह प्रेम का मागं उन चार 
नगरो से हो कर जाता है जिनमें से चारो मे दुर्ग भी बने हुए है जिनके पीछे कूछ 





























१. वही, To २. वही, To | ३. चित्रावली, पु० ७९ । 


Visit For More Books - http:// pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http:// pdfbooks.ourhindi.com 


उत्तरी भारत के हिन्दी सूफो प्रमाख्यान ९३ 


टमार' छिपे रहा करते हैं और ऐसे यात्री को बीच में ही मार दिया करते है ! 
[ चारो मे से प्रथम नगर का नाम 'भोगपुर' जहाँ पर भोगविलास की सारी 
मग्नियाँ मिळ सकती है । इसलिए वहाँ पहुंचते ही उस यात्री को प्राय. उलझ 
ना पड़ता है और वहाँ पर केवरू वही सँभकरू पाता हे जो वहाँ के सार प्रपचो 
अवगत रह कर अपने को निभा ले जाता है। फिर इसके आगे गोरखपुर 
[ नगर आता है, जहाँ पर सर्थेत्र योगसाधना का ही प्रभाव दीख पड़ता है और 
हा से अपने को वही यात्री वचा पाता है जो वहाँ के निवासियो का विनिष्ट 
प' अपना ले । उसे फिर आगे नेह नगर' मिलता है, जहाँ पर पहुँच कर कोई 
जा भी भिखारी की इणा मे आजाता है और वहाँ से वही निवुक पाता है 
अपना सर्वस्व लुटा देता हुँ । ऐसा कर लेने पर ही वह कही इस योग्य हो 
ता है कि वह आगे क 'रूपनगर' तक पहुँच सके। यह नगर अत्यन्त ऊंचा और 
यानक हँ और इसके भीतर करोड़ो में से कोई एकाध ही प्रवेश कर पाते 
| तू अभी तक दुखिया रहा, तू केसे क्या कर सकेगा ।* उसमान कवि के ये 
गर वास्तव में काल्पनिक है और ठोक इनके अनुसार बतलाये गए विश्वाम-स्थलो 
गे कही अन्यत्र पता भी नही चलता । परतु यहाँ पर इतना अवश्य उल्लेखनीय 
(कि इस प्रकार चित्रण कर के इस कवि ने हमे प्रेममार्ग की विशेपताओ का 
न्दर परिचय करा दिया है और इस पर आगे बढने वाले सावक की विभिन्न 
रशाओ के क्रमिक विकास की ओर भी सकेत कर दिया है | 

शेख उसमान के परवर्ती शेख नवी की रचना 'नान दीपक” मे हमे किसी इस 
भकार के वर्णन का पता नही चलता है । इस कवि मे प्रेमरस की मादकता 
भर तज्जन्य मस्ती की ओर विशेप च्यान दिया है और उसे इस कारण ही; 
अविक विपम ठहराना चाहा हैं । इसके विपरीत कासिम गाह कवि ने अपनी 
रचना हस-जवाहर' के अतर्गत, फिर इस प्रेममार्ग का ही वर्णन किया है और 
रसा करते समय, उसने इसकी दुर्गमता का चित्र लगभग उसी प्रकार खीचा है 


जैसा पहले से होता आ रहा था । यहाँ पर हस' को शब्द' के द्वारा मार्ग का 
T 


६. चित्रावली, To ८०-३ 
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परिचय कराया जाता है और चीन की ओर जाने वाले का दाहिनी दिना मं 
होना वतलाया जाता है जिससे होकर भी जाते समय, 'सात सुमेर' और समंद 
अवगाहा' मिलते है तथा सर्वत्र दुख ही दुख मिला करता है। 'हस' को आगे 
इसी के अनसार, अनुभव भी होता हुँ ओर वह कठिनाइयो के पड़ जाने पर 
अपना देन्य प्रकाशित करता है? १ कासिम शाह ने अपने ढंग से यहाँ पर प्राय 
उन सारी वातो का विस्तृत उल्लेख ला दिया हँ जिनका 'चित्रावली' के अतर्गत 
समावेश किया गया है, कितु इन्होने इसका वर्णन उतना स्पष्ट नही किया है। 
इनका वर्णन जितना सिद्धान्त के परिचय जैसा नही, उतना प्रेमी हंस द्वारा 
अनुभूत कप्टादि के विवरणो के रूप मे है। अतएव, जान पड़ता है किं यह कवि 
यहाँ पर किसी साघना-पद्धति की ओर भी इगित न करता हुआ केवल कथा के 
नायक की कठिनाइयो का ही प्रसग ला देना चाहता है) 

इन्द्रावती के रचयिता नूर मोहम्मद कवि ने भी अपनी इस रचना के नायक 
राज कवर को प्रेममाग द्वारा आगे बढाते समय उसके सामने चिभिन्न प्रसगो 
का अवतरण किया है और उनके माध्यम से सात विघ्नो की चर्चा भी कर दी है। 
इस कवि के अनुसार, ये विघ्न सात विभिन्न बीहड वर्गो के रूप में आते है ऑर 
ये अपनी-अपनी विशेषताएँ भी प्रदाशित करते है । राजकूंबर यहाँ पर अपने आठ 
साथियो को ले कर 'आगमपुर' की ओर आगे वढता हें और एसा करते समय 
उसे क्रमश इस प्रकार का अनुभव होता चलता हैँ मानो उसकी कोई न कोई 
इन्द्रिय किसी स्थल पर विशेपरूप से आङृष्ट हो रही हूँ । वह क्रमश रूप, रस, 
गघ, आदि की उत्कृष्टता के कारण उनके भोग मे रिप्त होते-होते अपने को 
किसी प्रकार वचा पाता है । उसे अपने मार्ग मे कई ऐसे व्यक्तियो से भी भेट 
हो जाती है जिनके कारण उसे कही पर ठहर जाने और इस प्रकार अपना बहु- 
मूल्य समय खो डालने की आशका उत्पन्न हो जाती हैँ, कितु वह सँभळ कर फिर 
आगे वढ जाता है। इस कवि ने अपनी रचना के अतर्गत, प्रलोभनो तथा कष्टो 
का चित्रण बडी प्रचुर मात्रा मे किया है । ऐसा करते समय, इसने कई ऐसे नामों 




















१, हंस जवाहर ( लखनऊ, १९५२ ई० ) पृ० १३९-६३ । 
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का भी प्रयोग कर दिया है जिससे वर्ण्यं विपय को समझने मे अच्छी सहायता मिल 
जाती हूं । नर मोहम्मद ने 'इन्द्रावती' के अतगत, एक जिव-कहानी का भी 
असग ला दिया हूँ जो स्वय अपने मे पूर्ण कही जा सकती है ऑर जिसका रहस्य 
जान लेने पर हमें कवि के अतिम लक्ष्य का परिचय पाने को सुविधा मिल जाती 
हैँ । वास्तव मे नूर मोहम्मद की यह रचना बहुत कुछ गभीर एव पाडित्यपूर्ण 
भो कही जा सकती है । इस कवि ने अपनी एक दूसरी रचना 'अनुराग-वासुरी' 
में भी विविब प्रतीको का उपयोग किया हैँ और जैसा इसके पहले भी कहा जा 
चुका है , इसने वहाँ पर भी उक्त रचना-पद्धति का ही अनुसरण किया हें जिसे 
मल्ला वजढी न अपनी 'सवरस' म अपनाया था । 
नूर मोहम्मद ने जिन सात वीहड़ वनों की चर्चा प्रतीको के रूपमे की है 
है वे उन सप्त सोपानो से सर्वथा भिन्न प्रतीत होते है जिनका वर्णन सूफियो के 
ग्रथो में साबारणत किया गया मिळता है और जिनका उल्लेख हम उनकी साघ- 
नाओ का परिचय देते समय भी कर आए॒है। वे सप्त सोपान, क्रमण. अनताप', 
'आत्म-सयम', वैराग्य’, “दारिद्रय, “वर्य, 'आस्था' और 'सतोप' के रूपो में पाये 
जाते हुं जिनसे स्पष्ट हुँ कि वे किसी सावक की मनोदशा अथवा उसकी आतरिक 
स्विति को ही सूचित करते है । परतु इन वीहड़ वनों के वर्णन से पता चळता 
है कि ये वस्तुत. वाहरी वावाओ के रूपो मे आए है और इनका कार्य उसके 
मामे मे व्याघात पहुँचाना मात्र है । ये सात ही क्यो हो सकते है इसका कोई 
कारण नही बतलाया गया हुँ, कितु हमे ऐसा लगता है किं यह (सात की) सख्या 
हमारे उन सात प्रमुख सावनो की ओर भी सकेत करती है जिनका प्रयोग हम 
अपने ई निक जीवन-व्यापार में किया करते है। इन सात विध्न वाघाओं का प्रसंग 
आन पर्‌ हमारा ध्यान स्वभावत. उन सात घाटियो की ओर भी चला जाता है 
जिनकी चर्चा सूफी कवि अत्तार ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'मन्तिकुत्तैर' मे की है 


जिन्हे उसने उसके पक्षी यात्रियो के मार्ग मे आ पड़ने वाले विघ्न निर्वारित 
किये हैं । उस रचना के अनुसार सभी पक्षी एकत्र हो कर अपने राजा के नेतत्व 


T 


TTT Aa को ढँढने निकल पड़ते हैं और उन्हे अपनी उस यात्रा में 
जाग चढते समय सात घाटियो को पार करना पडता है जिनके नाम क्रमश: 
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प्रेम, सूक्ष्मज्ञान, अनासक्ति, एकता, विस्मय तथा निर्वाण जेसे अर्थो वाले शब्दों 
के दिये गए है और जिनके कारण, उहिप्ट स्थान तक पहुँचते-पहुँचते, उन यात्रियो 
मे से केवल तीस ही रह जाते हें । यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि ये तीस 
पक्षी यात्री अत मे, वस्तुत. स्वय बह सीमुग' (सी =तीस-+-मृग = पक्षी) सिद्ध 
होते है जिसे वे ढूंढने निकले थे। सूफी कवि अत्तार ने इस काल्पनिक कहानी 
के द्वारा सफी साधना का हो वर्णन किया था, कितु यहाँ पर भी हमे 'इन्द्रावती 
वाले राजकँवर की प्रेम-यात्रा के साथ कोई प्रत्यक्ष साम्य नही दीख पडता, प्रत्यत 
य घाटियाँ अधिकतर उक्त सप्त सोपानो से ही मिलती हैं | 

इस प्रकार सूफी प्रेमगाथाओ कं अतर्गत किये गए विघ्न-बाधाओ के वर्णन 
या तो किसी पर्व परपरागत सिद्धान्त के अनसरण मे तथा उसकी वातो को ध्यान 
म रखते हुए अयवा उसमे निहित भावनाओ के स्पष्टीकरण मे केन्द्रित रहा करते 
है और उनके लिए यह आवश्यक नही कि वे घटनाओ की वास्तविकता की भी 
रक्षा करे । इस कारण, प्राय देखा जाता है कि उनके वैसे चित्रो मे अतिरजन 
ओर अतिशयोक्ति की मात्रा वढ जाया करती है और वे कभी-कभी अस्वाभाविक 
तक भी लगने लगते है इस प्रकार की अस्वाभाविकता उन काल्पनिक गाथाम 
के लिए दोप-सूचक चाहे न भी सिद्ध की जा सके जिनको रचना का लक्ष्य अघिक- 
तर मनोरजन ही रहा करता है, कितु जिन एसी कहानियो के लिए कोई एऐतिहा- 
सिक कथानक भी चुना गया हो, उनके सम्बध मे तो कदाचित्‌ यहाँ तक भी कह 


देना अनुचित नही कि.यह सवथा अक्षम्य है। उदाहरण के लिए जायसी का 
अपनी पद्मावत के नायक राजा रतनसेन द्वारा एसे किसी सिंहलट्दीप की विकट 
यात्रा कराना जिसका कोई भौगोलिक अस्तित्व हो नही ठहराया जा सकता था, 
जहाँ तक उसके जाने क पहले विभिन्न कृत्रिम विघ्नो की सृष्टि करनी पडती है, 
किसी एतिहामिक नायक केसम्बव में कपोल कल्पित वातो का प्रसग छेड देना ही 
कहा जा सकता हूँ । राजा रतनसेन का किसी सए के ट्वारा पद्मिनी के अनुपम 
सीन्दर्य को प्रभसा सुनकर तुरत मूछित हो पडना तथा उसके लिए सहस्री साथियों 
के साथ जोगी वनकर निकल पडना भी ठीक वैसी ही वाते है जो किसी एसे 
एतिहासिक नायक केविपय मे नितान्त अनुपयुक्त ही ठहरायी जासकती है तथा 
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जिनका समाधान केवल प्रचलित कथा-रूढियों के ही आधार पर किया जा सकता 
है । जहाँ तक असूफी प्रेमगाथाओ का प्रश्न है हमे वहाँ पर इस प्रकार की वातें 
बहुत कम दीख पडती है । वावा धरणीदास की प्रेमगाथा प्रेम प्रगास का नायक 
भी अपनी प्रेयसी के लिए 'जोगी' वन कर निकलता है, कितु वह कोई एतिहासिक 
पुरुप नही हैँ । इसी प्रकार, यदि 'छिताई वार्ता' के सौरसी' को हम एतिहासिक 
पुरुप मानते है तो वहाँ पर हम उसे उसकी जोगी” बन जाने पर भी, उस दा 
तक पहुँच जाते हुए नही पाते, जहाँ तक जायसी ने राजा रतन सेन को घसीट 
कर रा दिया हैँ । इसके सिवाय 'छिताई वार्ता' के प्रेमी सौरसी का जोगी 
वन जाना हमे उतना अस्वाभाविक भी नही प्रतीत होता है । छिताई उसकी पूर्व- 
परिचिता प्रेमपात्री तथा पत्नी तक भी रहा करती हूँ जिससे विय॒क्त होकर वह 
अघीर और उन्मत्त तक वन जा सकता है । छिताई एव सौरसी का प्रेम-सम्यध 

गृद्ध भारतीय दाम्पत्य प्रेम के आदरं पर सघटित है और उसे हम पूर्वानुभूत 
एव स्वभावत दढ भी ठहरा सकते हैं, जहाँ पद्मावती एव राजा रतनसेन के 
वोच हम किसी एसी वात का कोई पता तक भी नही पाते । इसके लिए किया 
गया पूर्वे जन्म’ सम्वची अनुमान का सूत्र, उसके समक्ष अत्यन्त क्षीण और 
अविच्वमनीय भी प्रतीत होता हूँ । 


( १० ) 


सूफी तया असूफी प्रेमगाथाओ का तुलनात्मक अघ्ययन करने लगने पर हमे 

कुछ मनोरजक परिणाम देखने को मिलते है । अनेक वाते ऐसी है जिनके आवार 
TR कहा जा सकता है कि इन दोनो वर्गो की रचनाओ मे कोई उल्लेखनीय अतर 
गही हू । उत्तरी भारत के सूफी कवि अपने पूर्ववर्ती अथवा कादाचित समसाम- 
थिक असूफी प्रेमगाथा-रचयिताओ की ही भाँति अपने कथानको को अधिकतर 
पूव ्रचलित प्रेमकहानियो से ही चनते है अथवा कभी-कभी उनका आरभ करते 
समय किसी पौराणिक इतिवत्त बा प्रसग का हवाला दे देते हैं । उनका प्रयास 


इस भकार, किती प्राचीन कथा के सूत्र रूप को अविक विकसित अथवा पल्लवित 
सप देने का ही रहा करता हैँ । मुल्ला दाऊद केचदायन' की रचना के प्रथम किसी 
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मलिक नाथन के साथ उसके मूलकथानक विपयक वातचीत करता जान पडता 
है । गेख कूतवन अपनी 'मृगावती' की कथावस्तु का पहळे से किसी न किसी 
रूप में वर्तमान रहना प्रकट करता है तथा इसी प्रकार रोख मझन भी मघु- 
मालती” की कथा का द्वापर युग तक से चली आई हुई ही वतलाता है । कासिम 
शाह का भी यही कहना है कि जो कथा मै कहने जा रहा हूँ वह इस जग मे 
बखानी वा कही जा चुकी है। यदि कोई सूफी कवि ऐसा नही कहता वह तो भी 
कम से कम इतना वतला देता हँ कि उसकी कहानी यञोलिप्सा आदि के कारण 
लिखी जा रही है। असूफी कवि दामो की 'लखमसेन पद्मावती'' का कथानक 
भी पूर्व परिचित सा ही है और उसे कीति की आया से कहा जा रहा है। इशवर- 
दास ती 'सत्यवती कथा' का आरभ ही 'जनमेजय' तथा “व्यास रिखिय' के द्वारा 
करता हुआ जान पडता हुं । दोनो प्रकार को प्रेमगाथाओ की रचना इस प्रकार 
किसी न किसी व्याज से ही होती है और उसकी सफलता के लिए परमेश्‍वर वा 
देवताओ को वदना की जाती हूँ । इस वदना वाळे अंग मे सूफी कवि अपना, 
अपने पीर वा पैगवर आदि का तथा शाहेंवकत का न्यूनाधिक परिचय भी दे 
दिया करता है, जहाँ परअसूफी कवियो को भी ऐसा यत्न करते हुए हम नही पाते। 
परतु इस प्रकार की कूछ न कछ वाते वे भी कभी-कभी कह जाते हूं । वदना- 
परक पक्तियो मे सूफी कवि जहाँ अपने को अघिकतर प्रञसात्मक वाक्यो के 
प्रयोगो तक ही सीमित रख देना चाहते हे, वहाँ असूफी कवि अपने आराध्य 
देवताओ से अपनी कृति की सफरूता के लिए वरदान की याचना तक करने 
लगते हे । अतएव, घ्रारभिक वातो के सम्वघ मे कहा जा सकता है कि vad 
दोनो प्रकार की रचनाओ मे, वण्य विपय की समानता के रहते हुए भी उनके 
रचयिताओ की मनोवृत्ति विशेष के कारण वहुत कूछ अतर आ गया दीख 
पडता है । 

इस प्रकार को कूछ उल्लेखनीय वाते हमें ऐसी रचनाओ के अतर्गत कथा- 
सगठन, घटना-प्रवाहादि मे भी देखने को मिळती हैं। सूफी कवि अपनी प्रेमगाया 
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का निर्माण किसी उद्देश्य विशेप द्वारा प्रेरित होकर करने जा रहा है । वह्‌ अपने 
_ सूफीमत द्वारा अनुमोदित प्रेमसाधना के स्पप्टीकरण के लिए यत्नशील है । बह 
उसके महत्व एव स्वरूप दोनो को यथासभव सफलता के साथ उपस्थित कर 
उसके द्वारा न केवल दूंसरों को परिचित कराना, अपितु उन्हे प्रभावित भी कर 


देना चाहता है। इस कारण उसे प्रेमतत्व के प्रारभिक रूप उसके क्रमिक विकास, 
परिणति एव रहस्य सभी को चित्रित करना पड़ता है । वह इसके लिए अपनी 
कथा को आरभ से ही एक ऐसा रूप देकर आगे वढाना चाहता है जिसमे ये 
सभी वातें भली भाँति खप जा सक तथा उसके प्रवाह मे वह ऐसे विणिप्ट मोड 
भी छाती चले जिससे अपने उद्देश्य की सिद्धि मे उसे पूरी सहायता मिल सके । 
आय. सभी सूफ़ी प्रेमगाथाओ का आरभ पूर्वराग से होता है उसे वियोगजन्य 
उत्कट भावो के सहारे पुष्ट एव परिवद्धित किया जाता है तथा दुढब्रत प्रेमियो 
के अनवरत यत्नो द्वारा उसे प्रतिफलित भी करा देने की योजना रखी जाती है । 
परतु; अंतमे जव नायक एव नायिका मिलकर विवाह के वघन मे वध गए दीखते 
हें तो कथा को दुखान्त भी करदिया जाता है । इसके विपरीत असूफी कवि का 
उद्य एसी किसी साधना विगेष के ऊपर केन्द्रित न होकर अपेक्षाकृत अधिक 
व्यापक रहा करता हुँ । वह पूर्वान्राग तथा उसके अपूर्व प्रभाव, प्रेमभाव के 
कमिक विकास और उसके दृढीकरण अथवा उसके विरह पक्ष एव अतिम परि- 
णति आदि बिभिन्न पक्षो के ऊपर पृथक्‌-पथक विशप ध्यान देना अनिवार्य नहीं 
भानता । वह उनका वर्णन, केवळ घ्रासगिक झ्पो मे ही प्रा करके आगे वढता 
जाता हैं और वैवाहिक वघन द्वारा. प्रेमी एवं प्रेमिकाओ के एक दूसरे के साथ 
वेध जाने पर वह उनके उस सम्बंध की मर्यादा को भी महत्व देने छग जाता है 
जा सूफी कवि के क्षेत्र का विपय नही है। प्रेमकहानी को दु खान्त मे परिणत 
कर देने के कारण इस कवि का मागे आगे के लिए अवरुद्ध सा हो जाया करता 
हे और इसके लिए ऐसा अवसर aga कम उपलब्ध हो पाता है, जब यह उस 
भर अपना ध्यान तक भी ले जा सके । इसका कत्तंव्य दोनो को एक दूसरे के 
समक्ष क्षा देता और या तो उन्हे विवाह द्वारा पति-पत्नी के रूपो तक प्रदर्शित 
भी कर देना अथवा अंत मे, मत्य द्वारा सदा के लिए एक दूसरे को विय॒क्त कर 
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देना मात्र ही रहा करता है जिससे इसका अपना ऊपर कथित उद्देग्य भी पूरा 
द्रो जाता जान पइता है । परत असफी कति का इतन से ही सताप नदा हा 
पाता और उमे प्रेमवघन के महत्व को भी उदाहृत्र करना आवध्यक प्रतीत हाता 

जो न कवन् पति एवं पत्नी इन टोनो के जीनित बने रहने की बथा मं, अपितु 
उसक अनुसार वब्रव्य की स्थिति आ जाने पर भी एक समान अक्षुण्ण वना रह 
सकता हे तथा जिसे इस स्थायित्व के ही कारण, सत को सजा तक मी ढ। 
जाती हैं । 

उस उपर्थवत मतभेद का एक बहत वडा परिणाम दोनों वर्गो के कविय 
द्वारा प्रस्तुत किये गए कथानक-सघटन में भी दीग्व पडता हूँ । सूफी कवि को « 
प्रेमगाथाओ में प्रेम का अकुर अविकतर उनके नायको के ही हृदय म फूटता 
है आग बह इसी प्रकार उस स्थळ में ही वये ढग य पल्लवित एवं पुष्पित 
दाता चळा जाता ह जा सूफीमत के अनुकल हे । चाथिका कं हृदय मं उदय 
चकार भी बहाँ वह प्राय, उस आदन तक नही पहँच पाता जा सफिया के अन- 
सार उब्दा हकीकी वा देबी प्रेम कहा जा सकता है। प्रेमिका बहाँ पर aaa 
Tanár ही कही जा सकती है जिसके प्रेम का रूप वहेत कछ प्रतिक्रिया जत्य 
दुआ करता हैं तथा जो कभी मवत प्रयत कहे जाने घर भी अपनी परिस्थितिया 
के कारण, उन कडि नक नही पहच पाता जो उसके स्ति यत्नशीलळ नायक 
दीम्थ घदना हैं । परत असफी कवियों के प्रेमाख्यानो से प्रेम का आदण लप 

उनकी नायिका के हृदय क्षेत्र में निमित किया जाता है । इस कारण, यद्यपि 
इसका प्रभाव नायका के हृदयों पर भी कम छॉलित नही होता, बह यहाँ पर 
ब्रह आदश हप नही ग्रहण कर पाना जिसको प्रदशित करना इन कविया 
ware रहा करता हूँ जिसके छिए नारी हृदय का क्षेत्र ही अधिक अनुकूल भीं 
प्रतात होता है । असफो कवि द्वाम्पत्य जीवन के परिवेश से काम करता चाहता 
है जिसके बने रहते उस स्वनावत्त उस पत्नी की ओर ही विशेष cara देंना 


हक. 


पट जाता हैं जोअपन पत्ति को अपने जीवन-बचन' अथवा सर्वस्व' तक के रूप मे 
देखा करती है ओर जिसके छिए उससे इसी कारण, क्षणमात्र के छिए भी वियुवत 
ठोकर जीना अत्यन्त कठिन हुआ करना है। एसे कवि उसे अपन पातिब्रत वम 
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का आदश प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते है और उसके सामने विभिन्न 
TST का जाळ विछा कर उनसे वचने तथा इस प्रकार अपनी परीक्षा मे 


वरा उतरने के मामिक चित्र भी खीचा करते है ! वास्तव मे प्रेमसाधना का 
पकम यहा तक समाप्त हो गया रहता है और उस प्रेम-परीक्षा को अवस्था 
मी वीत चुकी रहती है जो कभी-कभी प्रेमभाव के क्रमिक विकास मे हो जाया 
करती है तथा जिसके उदाहरण हमे प्राय. सफी प्रेमगाथाओ वाले प्रेमी नायको 
के याचा-विवरणो मे मिल जाते है । यहाँ पर हमें वह 'सत' बा मर्यादा पालन 
al परीक्षा देखने को मिलती हैँ जिसे अपनी प्रेमकहानी मे स्थान देना किसी 
! मसावक सूफी के लिए कभी आवश्यक नहीं हुआ करता, न जो कभी उसकी 
“चना का लक्ष्य ही हुआ करता है । इसे तो केवछ अपनी आदर्श प्रेमसाधना 
गृ उदाहृत एवं विवृत करना रहता है जो नायक एव नायिका की मिलन- 
*शा तक पूरा हो जाता हूँ । इसके लिए किसी दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का चित्रण 
करना भी अनिवार्य नही जिसे असूफी कवि घ्राय अपना कत्तव्य तक समझ लेता 
हैं । फछत सूफी कवि जहाँ किसी पुरुप की ओर से किसी प्रेमपात्री के लिए एक 
पावक जसा यत्न कराया करता है, वहाँ असूफी किसी पत्नी को ओर से उसके 
पति के लिए वियोगात्तं दजा का व्यवहार कराता हैँ जिसका सम्बंध किसी 
आध्यात्मिक लक्ष्य से भी नही रहा करता । 

इन दोनो वर्यो के कवियो की मनोवृत्ति का अतर एक अन्य दिशा मे भी 
छित होता है। एक सूफी कवि के लिए यह आवव्यक नही होता कि वह किसी 
भमी नायक को अपनी चेप्टाओ में सदा सफल ही वना दिया करे । उसे तो केवल 
अपनी आदनं प्रेमसाथना का स्वरूप एत्र गुरुत्व निदिप्ट करना रहता है जो उसे 
उसको चरम परिणति तक पहुँचा देने मात्र से भी सिद्ध हो जा सकता है तथा 
जी मिलन दजा के स्थायी न बन सकने पर भी कभी निप्फल होता नही जान 
डता । एक सूफी का उद्देश्य साधारणतः अपने इप्ट परमेइवर के साथ एकत्व 
न दशा मे आ जाने तथा उसका स्वरूप गहण करने अथवा उसके प्रति पूर्ण 
TARE के भाव का अनुभव करने का नही हुआ करता । वह अपनी उपर्युक्त 
जायना की परिणति के फलस्वरूप अपनी. 'उद्ूद्िय्रत:-त्रा मानवीय गुणों का परि- 
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त्याग कर फल की दा तक पहुँच जाता है । फिर 'इराहियत' वा ईश्वरीय 
गुणो को अपनाने वाली वक्रा” की स्थिति तक भी अपनाता है जिसमे उसे अपने 
समस्त कार्यो को परमेश्वर द्वारा अनुमोदित मान लेने की प्रवृत्ति का वोष होने | 
लगता है । इसके इरा वस्तुत. उसकी 'अहता' का नाशा हो जाता हे ओर वह 
अपने को परमेश्‍वर में लीन तक कर देने की स्थिति मे आ जाता है । परतु ऐसी 
किसी भी दशा मे, वह अपने को कभी स्वय उस इप्ट की स्थिति की पूण दथा 
तक प्राप्त हआ नही अनूभव करता । उसे उसका समकक्ष वन कर शाइवत रूप 
अपना छेने का कदाचित्‌, कभी साहस नही होता, न इसी कारण वह कभी उसके 
साथ पूर्ण अभेद भाव की दशा मे आ ही पाता हैं अथवा दाम्पत्य भाव के उस. 
चरम आदर्श तक ही पहुँच पाता है, जहाँ पति एव पत्नी एक ही वस्तु के दी 
पहलू मात्र से लगा करते है । इस दणा के अनुसार जिस प्रकार शिव के विना. 
शक्ति का अस्तित्व नही उसी प्रकार विना शक्ति शिव की भी सभावना नही की जा 
सकती । दोनो तत्वत एक और अभिन्न है और उनके पार्थवय की कभी कोई 
कल्पना तक भी नही की जा सकती । फलत इस दृष्टि के अनुसार सयोग के 
महत्व को कभी उपेक्षित नही किया जा सकता, न वियोग को सभी कछ समझते 
हुए उसे प्रेमतत्व का सार तक ठहरा दिया जा सकता है , जैसा सूफी कवियो नै 
अपनी प्रेमगाथाओ द्वारा सिद्ध करने की चेष्टा की है । असूफी कवि भी विरह 
की दशा का वर्णन करता है तथा अधिकतर उसके ही सहारे वह किसी प्रेमी 
वा प्रेमिका के प्रेमगाभीयं का पता भी दिया करता है। परतु वह इसे सूफ़ी कवियों ' 
की भाँति, कभी प्रेमतत्व का सर्वस्व तक मान लेता हुआ नही दीख पडता, च 
वह इसके सामने सयोग का वर्णन करना अनावश्यक ही समझता है । मिछन | 
चा सथोगावस्था को वह केवळ एक आदर्ण मात्र के रूप में ही निर्दिष्ट कर उसे 
जहाँ का तहाँ छोड देना नही चाहता, प्रत्युत वह कभी-कभी उसका जमकर 
भी वर्णन करने रूग जाता है । इस प्रकार उसका एक स्थूल चित्र तक उपस्थित , 
कर दिया करता है जसा सूफी कवि नही कर पाते । सूफी कवि का जी अधिकतर 
विरह के विस्तृत वर्णन मे ही रमा करता है और चह इसकी तीव्रता को प्रायः 
उसकी पराकाप्ठा तक पहुँचा दिया करता है । वास्तव में, यें दोनो वगों के कडि 
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यहाँ पर उन अपने-अपने पूर्ववर्ती कवियों का भी अनुसरण करते है जिन्होने 
क्रमण संस्कृत एव फारसी में रचना की है। असृफी हिंदी कवि के लिए सस्क्ृत 
कवियों का आदर्श उपस्थित रहता है जिसमे सयोग का वर्णन करते समय पूरे 
कामशास्त्रीय वित्रण तक दिया जा सकता हू, जहाँ वैसे सूफी कवियो के छिए 
उन फारसी कवियो का ही आदर्शं रहा करता है जो उस दशा तक पहुंच कर 
वहुवा मौन धारण कर लिया करते है, कितु जहां विरह का चित्र खीचना होता 
है, वहाँ कुछ भी उठा रखना नही चाहते । 
उपर्युक्त विशेषताओं के कारण हम इन दोनो वर्गों के कवियों का चरित्र- 
चित्रण वा शीलनिरूपण के विपय मे भी दो भिन्न-भिन्न मागे ग्रहण करते हुए 
देखते है । सूफी कवियो का जहाँ इसके लिए नायक की ओर अधिक व्यान देते 
हुए पाते हैं, वहाँ असूफी कवियो को नायिकाओं मे ही प्रेम एव विरहादि के 
आदश रूप को प्रदशित कर उनका सजीव वर्णन करते हुए देखते हैं । इसके 
सिवाय हमे सूफ़ी कवियो की रचनाओ मे कदाचित्‌ उस वैविध्य का भी पता नही 
चछता जिसके उदाहरण, असूफी कवियो के यहाँ नायको के विभिन्न रूपो के अनुसार 
मिळा करते है और जो वास्तव में उनकी प्रेमगाथाओ की विभिन्न रचना-शैलियो 
की भी सूचित करते हैं । सूफी कवि का प्रेमी नायक प्राय एक ही वर्ग का 
पुरुप हुआ करता है और वह लगभग एक ही प्रकार का प्रेम-व्यापार भी प्रदात 
करता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुँचता जान पडता हूँ तथा उसे अधिकतर एक ही 
जेसी सिद्धि की उपलब्वियॉँ भी हुआ करती है । परतु असूफी कवि के नायक के 
लिए ठीक ऐसा ही करना सदा आवइयक नही हुआ करता । यदि वह किसी 
भक्त वा साधक का उदाहरण उपस्थित करना चाहता हूँ तो वह भले ही उसका 
जसा आचरण करले, कितु जहा पर उसे दाम्पत्य प्रेम के केवल एक माध्यम के 
है| रूप मे आना पडता है, वहाँ पर उसके जीवन में उन विशेषताओं का कोई 
महत्व नही रह्‌ जाता जो सूफी कवियो वाले नायको मे उनके प्रवानत उद्योगगील 
होने के कारण आ जाती हैं । दाम्पत्य परक प्रेम सम्वघी गाथाओ के अतर्गत नायक 
से अविक नायिका ही कार्यगील वन जाती दीख पडती है । यदि ऐसी रचनाओ 
फा रक्ष्य कही 'सत' की परीक्षा भी रहा करता है तो वहाँ पर उसके नायक 
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को उस पद तक पर प्रतिग्ठित कर दिया जाता है जो सूफी कवियों वाली 
नायिशाभओं का रहा करता है। वह उसी कारण, रवभावत किसी नायिका के 
लिए उसका हाट तक भी बन जाता है ऐसी रचनाओं में कभी-कभी यहाँ 
तक भी देरा जाता है कि दाग्पत्य भाव बाली नायिका एक ओर अपने यहा 
विरट में झूरती और बेचन होती दीख पटती है। दूसरी ओर उसका पति किसी 
अन्य गुन्दरी क प्रति आराबत हौकर उस भूल तक भी जाया करता है । फसे 
नायको का चरित्र-चिमण गफो कवियो ने भी कियाहै और उनका पद्मावत के 
रतनरोन तथा 'चदायन' के छोरक जैसा, क्मणः नागगती एवं मना जैसी अपनी 
पत्नियों के यहां अंत में, छोट आना भी प्रदर्शित किया हूँ | परतु उनका प्रधान 
उद्देश्य केबल उतना ही रहा है कि उक्त दोनों रचनाओं की क्रमशः पद्मावती एवं 
नदा जरी नायिकाओं की प्राप्ति के लिगा प्रेमी नायको हारा यत्न कराया जाय 
तथा उनकी सफलता को ही उसकी रिद्धि गान ली जाय | 
नायिकाओं का अपतरण दो प्रकार रो किया गया मिळता हे जिनमें रो एक 
के अनगार बैग प्रेगी नायक की प्रथम पत्नी उसके लिए अधिक महत्व की नही 
धायी जाती और दूरारी को ही प्रधान नायिका का पद प्रदान विया जाता है, 
जहाँ दूसरे के प्रसंग मे उसकी घरथग प्रेगपानी टी अत तक उस स्थान के छि 
उपयुतत रिद्ध होती हं यर दुसरी वा तीरारी आदि भी उराके समक्ष गौण बन 
जाती है, किछु ऐंशी दशा गं sada रात-परीक्षा का अवसर प्रायः नही मिला 
करता । उबत 'पझावत' एवं “बंदायन' की प्रेगगाथाआ में उनमे गे पहले प्रकार 
की ही नाथिकार्थॉ का नियण विया गथा है, जहाँ दूसरे प्रकार फे उदाहरणों 
मे 'गुगावती' की गगावती एव रफमिसी तथा 'नियाचळी' की चित्राबळी एवं कव- 
ठायती के नाम छियें जा सवते दै। उरा साअथ मे यहाँ पर यह शी उल्ळेलनीय 
हैं. कि उबता दूररे प्राग की गौण नायिका कॅवळावती दवारा अपने पर्ति सुजान 
के विरह गे शूरनं तश्रा उसके घरति बिगी ठसगिश्च नागक दूत के हाथ अपना 
TT भंजन का भी उपक्रग साराया गया है। बासरतव में, यहाँ पर यट नायिका) 
सृजान के छिए दूसरी प्रेमगानी होने पर भी, चिसावछी से पहले ही उराकी 
पत्नी भी बन जाती है । दस प्रकार उरो उरा पद की भी प्राप्ति हो गई रामझी 
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जा सकती है जो उपर्युक्त नागमती एव मैना जँसी पत्नियो का ही हूँ । 

असूफी कवि दुख्ह्रन की 'पुहुपावती' के अतर्गत तो हमे यहाँ तक दीख 
पडता है कि उसके नायक राजकुमार की तीन प्रेमपात्रियाँ सामने आती है । 
यद्यपि उनमे से सर्वप्रवान पुहुपावती ही कही जा सकती है तथा इसके साथ 
उस नायक का अधर संयोग” भी हो गया रहता हैँ, बह इससे वियक्त हो भी 
जाता हं । तदनन्तर उसका विवाह रूपावती से कर दिया जाता है और पुहुपावती 
उसके विरह मे बेचन होकर अपना सदेश किसी मालिन द्वारा भेजती है जिस पर 
वह वं रागी वनकर निकल पडता हूँ और उसका विवाह इस मार्ग मे ही किसी 
रगीली' से भी करा दिया जाता है । “रगीली' उसका साथ, उमके द्वारा पुहुपावती 
को खोज करते समय भी, जोगिन वन कर देती है और जव वह अपनी प्रथम 
प्रयसी को पुन प्राप्त कर लेता है तो रूपावती भी उसे अपना विरह-सदेण किसी 
उपकारी मैना द्वारा भेजती हुई दीख पडती हूँ और अत मे, वह तीनो को साथ 
लेकर अपने घर वापस आता है| यहाँ पर रूपावती एवं रगीली दो गोण नायि- 
काओ के रूप में आती है और इनके साथ राजकुमार नायक का विवाह भी 
हो जाता है, जहाँ प्रवान नायिका पुहुपावती के साथ उसका केवल अघर सयोग' 
तक हो हुआ करता है। इसके साथ उसका विधिवत विवाह पीछे एक स्वयवर के 
आवाजन द्वारा कराया जाता है जिससे यह क्रमानसार उसकी तीसरी पत्नी भी 
Seal Zo इस प्रेमकहानी की एक यह विगेपत्ता भी है कि यहाँ पर प्रधान 
नायिका पुहुपावती तथा एक गौण नायिका रूपावती जहा अपने प्रियतम को 
कवेल सदेग भेज कर ही रह जाती हूँ, वहाँ इसकी रगीली नाम की दूसरी गौण 
नायिका उसका साथ स्वय जोगिन वन कर देती है । यह उसे उसकी वैसी प्रेम- 
पात्री की खोज मे भी सहायता पहुँचाना चाहती है जो वस्तुत. इसकी सौत 
न कही जा सकती है । इस रगीली नामक नायिका-की एक यह भी विगेपता 
ट्‌ कि R मूलत किसी वेगमपुर के राजा वेगमराय की पुत्री रहा करती हैं । 
कितु इसे कोई दानव उठा ले जाता है और इसके अनुरूप किसी वर को ढूंढते 
“भय वह्‌ इसका विवाह पृहुपावती के लिए निकले राजकुमार से ही कर देता 
है । इसके सिवाय जव यह रगीली राजक्‌मार के साथ जोगिन के वेश मे जाते 
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समय उससे वियकत हो जाती है तो यह उसके लिए किसी तीर्थ में वेठकर 
व्यान की साधना भी करने लग जाती है और यह उसी दशा में उपर्युक्त “उपकारी 
मना को मिलती = 

इस प्रकार यदि इन तीनो नायिकाओ के सम्बध मे एक साथ विचार किया 
जाय तो इनमे से प्रथम अथवा प्रधान नायिका पुहुपावती को जहाँ हम सूफी 
कवियो की उल्लिखित चदा, मुगावती, पद्मावती एव चित्राचळी का स्थान 
दे सकते हे, वहॉ पर क्रमश उनकी मैना, रुकमिनी, नागमती एव कंवलावती के 
स्थान पर यहाँ की रूपावती एव रगीली को रख सकते है। कितु पुहुम्ावती 
प्रेमगाथा के असूफी कवि ने उसकी प्रधान नायिका के साथ उसके नायक का 
'अघर सयोग” कराकर उन दोनो के गाधर्व विवाह का भी उपक्रम करा देता है 
जिसका कारण, यद्यपि वह प्रकट रूप मे उसके द्वारा स्वयवर के अनन्तर वरण 
किया जाता हँ, यह वस्तुत. उसकी प्रथम पत्नी भी रहा करती है। अतएव इस 
रचना के अतर्गत उन तीनो ही नायिकाओ का नायक राजकूमार के साथ दाम्पत्य 


प्रेम ही चित्रित किया गया कहला सकता है । राजकुमार का प्रेम पुहुपावती के 
प्रति प्रत्यक्षत बहुत उत्कट है, कितु उसके प्रति प्रदर्शित प्रेम की दप्टि से ये 
तीनो एक समान कही जा सकती है। इन तीनो नायिकाओ के विपय में तुळना- 
त्मक अध्ययन करने पर कतिपय अन्य महत्व पूर्ण वातो का भी पता चलता है 
जिनका यहाँ उल्लेख करना अध्रासगिक न होगा तथा जिनकी कुछ अधिक चर्चा 
मने अन्यत्र भी की हँ ।* यहाँ पर सबसे उल्लेखनीय वात यह है कि यरद्याप 
राजरकंवर नायक के लिए उस की पूहुपावती पत्नी ही सर्वाधिक प्रिय है, कितु 
वह इसे एक साघु के माँगने पर समपित कर देता है जो कदाचित्‌ उसके प्रेम 
से भी कही अधिक त्याग के प्रति निष्ठावान होने के कारण है। यही वात 
सभवत इस प्रेमाख्यान के रचयिता का मत भी सिद्ध कर देती है तथा उसके 
सूफी कवियो से नितान्त भिन्न आदर्ण को भी प्रमाणित करती है । एक सूफी 















१. भारतीय प्रेमास्यान की परंपरा ( राजकमल प्रकादान, दिल्ली, १९५६ 
ई० ) पु० १२३-४ । 
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किसी अन्य को दिला देने का तो वह कदाचित्‌ कभी स्वप्न तक भी नही देख 


सकता ।-इसके लिए वह सदा परम सौन्दर्य वा ईश्वरीय ज्योति (नूरे इलाही) 
का प्रतीक रहा करती है जिस कारण उसे यह परमंदवर का साक्षात्‌ रूप समझा 
करता है । उसके रूप का वर्णन करते-करते आत्मविभोर बनकर वहुधा परमात्मा 








इतना अवश्य है कि वह अपने प्रेमपात्र को पाने के लिए दोनो प्रकार की रच- 
नाओ मे प्राय एक समान ही कोई विकट यत्न करती नही देखी जाती ऑर 
इसके सभी उदाहरण हमें अधिकतर नायको की सकट पूर्ण चेण्टाओ मे ही मिल 
करते है ! परतु यह वात कदाचित्‌ इस कारण भी सभव है कि स्त्रियो में 
स्वभावतः उतनी गतिशीलता नही देखी जाती, जहा पुरुष अपनी कार्यसिद्धि 
के लिए बिंध्नो से लड़ते हए भी पाये जाते है। 

स फी कवियो ने नायको एव नायिकाओ के अतिरिक्त अन्य अनेक पात्रो का 
भी चित्रण वहुधा अपने ढग से ही किया हैँ । उन्होने प्रतिनायको की सृष्टि करने 
को वहुत कम चेष्टा की है, प्रत्यृत उनसे अधिक खळपात्रो की ही ओर ध्यान दिया 

है । ये खळपात्र कभी राक्षसों जैसे पौराणिक प्राणियों के रूप में अथवा कभी 
राघव चेतन जेसे दुष्टशीळ व्यक्तियो के वेश मे हमारे सामने आते है। प्रेमी 
नायको के मार्ग मे वावा पहुँचाने अथवा उनका शान्ति भग करने की चेष्टा करते 
है और इसके कारण, हमें कूछ समय के लिए उनके क॒शळ-क्षेम के सम्उYछ मे सेदां- 
कित भी कर दिया करते है इनके साथ हमारी सहान्‌भति कभी नही हो पाती ४ 
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फिर भी इनकी अवतारणा का अपना एक पृथक्‌ महत्व रहा करता है जो प्रेम- 
काथाओ के अतर्गत समस्याओ की सृष्टिकर उनके निराकरण द्वारा हमारे हृदयो 
मे एक विचित्र प्रकार के विजयोल्लास को प्रोत्साहन देने में भी देखा जा सकता 
है । इसी प्रकार सदेशवाहको तथा मार्गदर्णको की सृष्टि द्वारा इन कवियो ने 
प्रेमकहानी की घटनाओ मे प्रगति एव प्रवाह लाने का काम लिया है । प्रेमगाथाओं 
के ऐसे विविध पात्रो की अघिक सख्या हमें कभी-कभी उद्टिग्न कर देती है ऑर 
हमारा जी उस समय ऊवने तक लग जाता है, जव हम देसते है कि प्रेमी नायको 
के माग मे अनेक अजगर, पक्षी, हाथी वा प्राक्तिक वाघाओ तक का सजन 

केवल उन्हे सकटापन्न करने के लिए ही किया जा रहा है और उनकी हमें यो 
कोई प्रत्यक्ष आवश्यकता नही जान पडती । इनके एक ही समान अन्य अनेक 
घ्रेमकहानियो मे भी पाये जाने के कारण, हममे इन्हें वरावर अस्वाभाविक मान 
लेने की प्रतरृत्ति भी हो जाया करती है जो रचना-कौशल की गुण-दोप परीक्षा 
a afte सते कभी अनुचित भी नही कहा जा सकता । परतु जव हमे इस वात 
का भी स्मरण हो आता है कि ऐसा केवल कथारूढियो के विचार से ही किया 
गया होगा आर इनका वेसा वास्तविक महत्व नही तो हमे इसका कुछ न॑ कछ 
समाचान मिल जाता है और हम उमे केवल एक पूर्वप्रचलित परपरा का परि- 
णाम हो मान ऊर सन्तोष कर छिया करते हैं । 


( १? ) 


उत्तरी भारत की हिदी वाली सुफी प्रेमगाथाओ की कतिपय अपनी विशेष- 
am है जिनाशी aie aba aot का कुछ न कुछ प्रयाग किया गया है । ये 
विरोपनाए न फेल उनके अतर्गत प्रलिपाछ प्रेम के स्वरूप तथा उनकी प्रेमकहानी 
के सवटन, घटनाप्रयाह एब परिणति में ही पायी जाती हैँ, अपितु ०े उनके बाहय 
रेण एवे रचना-शरो दो सम्वत में भी दीख पडती हैँ ऑर इनका एक अपना 
सत्त्व भी हा सत्ता है । हिदी सारित्य वे इनिहासकारो की अभी तक घारणा 
रही ह बि उनके रचयिताळ्ये ने फारसी की किसी 'मसनवी vata’ का अनुकरण 


भार लिया E foam gie प्रेमकथाओं का वर्णन करना ही रहा बरता है और 
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यह सभवत. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के किसी कथन केआधार पर वन गई थी । _ 
मसनवी की रचना-शैली वास्तव मे, फारसी साहित्य की एक अपनी विशेपता 
दे, कितु इसमे भी सन्देह नही कि वह कोई एक ऐसी अपूर्व एव अनुपम कथन- 
प्रणाली का उदाहरण नही उपस्थित करती जिसके समान कोई अन्य वैसी पद्धति 
कही उपलब्ध नही थी । कथा-साहित्य का प्रणयन यहाँ भारतवर्प मे बहुत प्राचीन 
काल से ही होता आया था । वह या तो सस्क्कत वाले अनुप्टप छदो के माध्यम 
से किया जाता था अथवा उसके लिए पालि बा प्राकृत की गाथाओ aT ATT aT 
के दूहो से काम लिया जाता था इसके सिवाय कभी-कभी, वीच-बीच मे, पद्म 
के साथ गच्च का भी प्रयोग कर दिया जाता था जिसके कारण कथन-जैली में 
रोचकता आ जाया करती थी अथवा उक्त पद्यो की सरळ व्याख्या भी उपस्थित 
दो जाती थी तथा इसके साथ ही कथाप्रवाह को अविक गति भी मिल जाती थी । 
एक हद प्रकार के पदयो को व्यवहार मे न ळाकर उन्हे वदरते जाना अथवा पद्य 
एव यञ्च के सम्मिश्रण द्वारा वर्णन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की मन्दता का न 
आने देना, उक्त रचना-शैली के लिए कदाचित्‌ रूढिगत वन चुका था । वैदिक 
सहिताओ, ब्राह्मणग्रथो, उपनिपदो, जातक कथाओ तथा इघर की प्राकृत एव अप- 
a जै की क़थात्मक रचनाओ में भी हमे इसके न्‍्यूनाधिक उदाहरण मिल सकते 
है । वैदिक, वौद्ध एव जैन साहित्यो की धामिक एव लौकिक कथाओ का रूप 
अधिकतर इसी प्रकार का दीख पड़ता है । इस रचना-शैली का ही कोई न कोई 
सप, किसी प्रबधात्मक रचना के लिए कदाचित्‌ सब कही अत्यन्त आवश्यक 
समन्ना जाता आया है । 

फारसी की मसनवी नामक रचनाओ को यहाँ की प्रववात्मक रचनाओं 
से अधिक भिन्न नही ठहराया जा सकता। ये वह 'मुसलसल नज्म' अथवा FAT- 
धार व्यवस्थित पदयो वाळी रचनाएँ होती है जिनके प्रत्येक नञ्म वा पद्य का 
अपने आगे आने चारे तथा पीछे छोड दिये जाने वाले ऐसे अन्य अग के साथ 
कुछ न कुछ लगाव रहा करता है और जो इनके सामूहिक वल के ही आवार 
पर सदा पूर्ण भी होती समझी जा सकती है । इनकी लवाई किसी भी दूरी तक 
जा सकती है और इनके विषय भी जो चाहे हो सकते है। इनके पदयो की दो 
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अरद्धालियो को परस्पर तुकान्त होना चाहिए । कितु फिर भी इसके लिए यह 
आवश्यक नही कि साधारण गजलो की भाँति उनके सारे तुक पूरे काव्य में एक 
समान पाय जाय । फारसी छदो के विद्येपज्ञों ने इस रचना-शैली के लिए पाँच 
विशिष्ट 'बह्लो' अथवा छदो को अधिक उपयुक्त माना है। उनमें से प्रत्येक के 
लिए यह भी वतला दिया है कि वह किस विपय विशेष का वर्णन करते समय 


सदा प्रयोग मे आया करता है । परतु स्वय फारसी मे ही रचित अनेक प्रेम- 

गाथाओ के आधार पर कहा जा सकता हे कि इस नियम का पालन सर्वत्र प्री ` 
सावधानी के साथ किया गया नही पाया जाता । जहाँ तक पता चलता है स्वय 
फिरदौसी, सादी आदि महान्‌ कवियो की मसनवी रचनाओ तक मे हमे इसके 
अनेक अपवाद मिल सकते है । यहाँ पर उल्लेखनीय केवल इतना ही है कि 
बाहय रूप की दृष्टि से वहत कूछ साम्य होने पर भी सभी मसनवियो के विपय 
का केवळ प्रेमकहानी ही होना अनतिवायं नही, न यही आवश्यक हुँ कि इनके 
सभी उदाहरण अधिक लबे रूपो मे ही प्रस्तुत किये गए मिले । मौलाना रूम 
की प्रसिद्ध मसनवियो तक का आकार-प्रकार केवल एक ही ढग का नही पाया 
जाता | मसनवियो की सबसे वड़ी विशोपता हमे इस वात मे ही दीख पडती है 
कि ये अपने पद्यो के एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप मे सम्वद्ध रहने के 
कारण, अपने वर्ण्यं विषय का निर्वाह किसी क्रमिक एव सुव्यवस्थित रूप मे कर 
रे जाती हैं । इस प्रकार की प्रबवात्मकता के आ जाने से इनके रूप मे एक 
विशिष्टता भी आ जाती हैजो मुक्तको जसी छोटी रचनाओ के विपय में कभी 
स्वभावत” सभव नही कही जा सकती । | 


| 
फारसी मसनवियो और विगेपकर उनके प्रेमकथात्मक रूपो मे हमे कतिपय | 
अन्य वाते भी दीख पडती है जिनका समावेश , किसी नियम विशेष के अनुसार 
किया गया जान पडता है तथा जिन्हे हिदी सूफी प्रेमगाथाओ के कवियो ने भी : 
अपनाना आवश्यक माना है । इनमे से भी परमेरवर की वदना, रस के प्रति | 
श्रद्धा-प्रदर्शन, समसामयिक शासक की प्रशसा, आत्मपरिचय, रचना-काल निर्देश : 
आदि कछ वाते प्रायः प्रत्येक रचना के अतर्गत ओर अधिकतर एक निश्चित क्रम 
से आती दीख पडती है और ये भारतीय घ्रबघकाव्यो के उन मगलाचरणो का '. 
स्मरण दिळाती है जिनका निर्माण कदाचित्‌, केवर विघ्न-निवारण तथा कार्य- , 
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सिद्धि a aa से आरभ में ही कर दिया जाता था । भारतीय साहित्य के 
अतर्गत हमे इसके अनेकानेक उदाहरण मिळते हैंओर इनके साथ प्राय नम्न्रता- 
[चक पद्यो का भी समावेश कर दिया गया मिळता है। किलु यहाँ पर एसी किसी 
वात का भी कथन किया गया नही पाया जाता जिससे कवि का कोई स्पप्ट 
परिचय भी उपळवब्ध हो सके । पिछले खेवे के सस्कृत, प्राक्त तथा अपभ्नश के 
कवियों ने कभी-कभी अपने सरक्षको की ओर भी अवश्य सकेत कर दिया है, 


कितु उसके आधार पर हम न तो किसी ऐसे नियम विशेष का अनुमान कर 
सकते हैँ, न कोई महत्वपुर्ण परिणाम ही निकाल सकते है। इसके सिवाय, कम से 
केम सस्कृत एव प्राकृत की अधिकाश रचनाओ मे हमे पद्यों वाले तुको के एक 
होने के भी उदाहरण नही मिलते, जैसा फारसी की मसनवियो तथा भारतीय 
सूफियो की प्रेमगाथाओं में पाया जाता है । फिर भी, जैसा इसके पहले भी कहा 
जा चुका, है, यहाँ के _प्रवधकाव्यो में हमें वे प्राय. सारी अन्य वाते ठीक उसी 
स्प मे दीख पड़ती हैं जिसमे वे मसनवियो के अतर्गत पायी जाती हैं और जिनके 
आवार पर ही वस्तुतः हम इन दोनो प्रकार की रचनाओ मे विशिष्ट साम्य 
का भी परिणाम निकाल सकते है। सस्कृत, प्राक्त, अपञ्न दा तथा हिदी के महा- 
काव्यो अथवा खंडकाव्यो तक की रचना के लिए कतिपय नियम निर्धारित है 
जिनका पालन करना कवि के लिए आवस्यक समझा जाता आया है । यद्यपि वे 
मसनवी नामक रचनाओं के सम्बध मे भी ठीक प्रकार से लाग होते नही कहे जा 
सकते। इसमे सन्देह नही कि उनमे से कई एक ऐसे है जिनके साथ उपयक्त नियमो 
की कोई मौलिक भिन्नता भी नही सिद्ध की जा सकती तथा जो दोनो प्रकार 
को उपळब्ब रचनाओ में एक ही प्रकार उदाहृत भी दीख पडते है । उत्तरी भारत 
के हिंदी सफी कवियों के सामने इन दोनो प्रकार के आदर्श उपस्थित रहे हैं और 
उन्होने इन दोनो से ही यथेप्ट लाभ उठाने की चेप्टा की है । हं 
अपस्त्र ग के “चरित काव्यो' में जो प्रवानत. जैन कवियो द्वारा लिख्रे गए 
मिळते है, हमे बहुत-सी उन वातो के भी उदाहरण मिल जाते है जिन्हे हम कभी- 
कभी मसनवी रचनाओ की विशेषता के रूप में मान लिया करते हैं । इनमे 
सर्वप्रथम „, हमे जैन कवियो द्वारा की गई तीर्थकरो की स्तुति मिलती है जो 
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४ 


घ्रायः सूफ़ी कवियों की ओर से किये गए पँगस्वर और उनके साथियों के प्रणसा- 
त्मक वर्णनो जसी हुआ करती है। इनमें से कुछ के अतर्गत उनके प्रारमिक 
अणो मं ही उन कवियो की ओर ये प्रस्तुत किया गया अपने आश्चयदाता का वर्णन . 


नी 
J 


तथा अपनी रचना के प्रधान उद्देग्य का उल्लेख भी पाया जाता हे जो सूफी ' 
कवियों की रचनाओं जँसा ही प्रतीत होता है । इसके सिवाय चरितकाव्यों में , 
हमें उन अलौकिक घटनाओ का न्यूनाधिक समावेश किया गया भी दीख पडता ; 
है जो सूफियो की प्रेमगाथाओं में मिला करती हैं तथा प्राय घटनाओं के हीं 
अनसार यहाँ पर किये गए अग-विभाजन के भी उदाहरण मिल जाया करते है । 
चरित शब्दों में समवत' उस समय तक प्रचलित पॉराणिक रचना-पद्धति के अनु- 
सार विशिष्ट घटनाओं के आधार पर शीपक दने की प्रणाली प्रतिष्ठित हो 
गई श्री जंसी प्रेमगाथाआ यं भी पायी जाती हैं ऑर जो सर्ग-विभाजन की पद्धति 

से भिन्न हे । चरितकाव्यों की यह वियेषता इन्हे महाकाव्यो वा खउकाव्यासे ' 
प्रथक कर देती हैँ ओर इन्हे मसनविया के निकट भी ला देती हं । aaga, 
एसी वातो कें आवार पर हम यह भी अनुमान कर सकते है कि हिदी के सूफी 
कवियो ने उन्हे सभवत चरित्रकाब्या से ही प्रण कर लिया होगा और उनक 
लिए इन्टर मसनविया का ही अनुकरण करना आवचयक न गहा होगा । जड़ॉ तक 
पाक्रेतिक द्यो तथा पइ्ऋतुओ अथवा वारहमाया बाळे वर्णना का सम्वव है 

ये बाते भी भारतीय परपरा की ही देन समनी जा सकती हैं। अतएव हिदी के | 
इन सूफ़ी कवियों मे इन पर लिखते समय अधिकतर या तो चरितकाव्यो का | 
अनुसरण विया है अथवा इन्हे कदाचित्‌ सीवे लोकप्रचक्तित कहानियो से ग्रहण | 
कर लिया हैं जिन, दोना भी दणाओ में अनिवायत ये मसनवी-रचयिताओ 
के ऋणी नही ठहराये जा सकते ! फिर भी दविखिनी हिदी के सूफी कवियो के 
विषय में भी हम एसा नही कह सकते और उन्ह ईरानी परपराओ द्वारा कही | 
अविक प्रभावित भी पाते हैं । उन्होने तो अपनी रचनाओके छदो तक के प्रयीगो '. 
मे फारसी की मसनचियों का ही अनृसरण किया हे और फारसी की वहो को ' 
अपने काम में छाकर उई साहित्य वाळे कवियो के लिए एक पृथक्‌ आदर्श की 
प्रतिष्ठा कर दा हू । 


j 
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बस प्रसग मे यहाँ पर उत्तरी भारत के सूफियो तथा जैन चरितकाब्यों के 
रचथिताओं की मनोवृत्तियो की ओर भी हमारा ध्यान चला जा सकता है और 
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पुरुषो को प्रशसा कर दूजनादि की निदा करने तक पर भी आ जाया करता है 
और प्रमव्यापार मे पूणं सफल पात्रो तक को किसी जिन घर्मी महापुरुष की 
शरणमे ले जाकर उन्हे प्रेम की निस्सारता स्वीकार करने के लिए प्राय. वाध्य 
भी कर दिया करता है । 

सूफो एव असूफो दोनो प्रकार के ही प्रमाख्यानो के अतगत वहत-सी कथा- 
रूढियो से काम लिया गया हुं । इस प्रकार उनके द्वारा वण्य विषय मे रोचकता 
लाने तथा वस्तुत एक उन्हे रूपविशेष देने का भी यत्न किया गया है । इनमे 
से बहुत-सी तो दोनो म एक समान ही आती दीख पड़ती है और लगभग एक 
ही प्रकार का परिणाम निकालने के लिए उनका प्रयोग किया गया भी दीख 
पड़ता हैँ । प्रेमियो एवं प्रेमिकाओ क वीच प्रेम-भाव को जागृत करने तथा उसकी 
giie मं सहाया प्रदान करने अथवा दोनो को किसी प्रकार मिला देने तक के 
लिए प्राय. पक्षियो , अव्सराओ, सखियो वा दासियो से काम लिया गया है। इसी 
प्रकार, नख-शिख वर्णन, विरह-वर्णन तथा प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में भी हमें 
दोनो प्रकार की रचनाओ के अतगत उल्लेखनीय भिन्नता नही दीख पडती । 
इस विषय मे केवल इतना ही कहा जा सकता है कि सूफी कवियों ने अधिकतर 
अतिशयोक्ति से काम छिया हैं जो ईरानी काव्य रचना-परपरा के प्रभावो का 
परिणाम भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार सूफो प्रेमाख्यानो मे जहाँ पर कथा 
के प्रारभ में पूर्वजन्म का प्रसग ला दिया गया है ओर उसके द्वारा नायक एबं | 
नायिका के प्रेम-सम्बघ के स्थायित्व को प्रमाणित करने की चेष्टाकी गई है, वहाँ | 
पर यह हमे उनके कवियो के भारतीय सस्कार को सूचित करता है और इसके 
उदाहरण वैसी सूफी रचनाओ मे नही मिलते । जायसी ने अपनी 'प्ावत मे | 
पद्मावती एव राजा रतनसेन के सम्बध का पूर्वेजन्म से निश्चित जेंसा होना अवश्य 
बतलाया है तथा मझन ने भी अपनी मधुसारूती' की नायिका के प्रति ऐसी 
बातो की चर्चा स्वय उसके नायक की ओर से ही करा दी है। परंतु इन सूफी : 
प्रेमाख्यानो मे हमे कही पर भी ऐसेप्रसग देखने को नही मिळते, जहाँ पर कोई | 
नायिका 'वीसलदेवरास' क राजमती जसे अपने को पूर्वेजन्म को हरिणी होचा | 
कहती हो अथवा चतुर्भूजदास की मधुमालती के नॉर्यक और नायिका ज॑से उसे कामदेव | 
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अवसर प्रदान करने के यत्न वैसी नारियो की ओर से ही किये 


कक है| सूफो कवियो का ध्यान प्रायः इस ओर नही जाया करता और यदि 
कमा चला भी जाता है तो वे जायसी द्वारा पद्मावत' में 
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११६ 


अपना विशिष्ट स्थान सरक्षित समझा जा सकता है। इनकी रचना यहाँ उस 
काळ मे आरभ होती हं, जव दिल्‍ली में मुस्लिम दासको का प्रभुत्व पूर्ण रूप में 
जम चूका हैं, जिस समय फीरोजशाह तुगलक (सन्‌ १३५१-८८ ई०) अपने दीन 
इस्लाम के प्रचार एव काफ़िरो के दमन के प्रति कृतसकल्प हो गया रहता है 
और जव तक ईरान की ओर से आकर भारत में प्रचलित हुए सफीमत सें 
यहा के निवासी बहुत कूछ परिचित एव प्रभावित भी हो चुके रहत ह । इस 
समय अर्थात्‌ ईसवी सन्‌ की चौदहवी शताव्दी के चतुर्थ चरण कें पहले ही यहां 
पर फारसी साहित्य का भी प्रचार हो गया रहता हँ तथा न केवल फारसी 
भापा को यहाँ के दरवारो मे पूर्ण प्रश्रय मिलता रहा करता हूँ, अपितु इसमं 
अमीर खुसरो जसे प्रबीण कवि, काव्य-रचान मे प्रवृत्त होकर अनेक उत्क्रप्ट 
ग्रन्थो का निर्माण तक कर दिये रहते है। केवळ उत्तरी भारत मही नहीं, प्रत्यत 
दक्षिण के सुदूर प्रान्तो तक के वातावरण में इस समय तक सर्वत्र इस्लाम धर्म 
और उसके दवारा प्रभावित ईरानी सस्क्ृतिका वोळवाला प्रत्यक्ष रहा करता है । 
किसी व्यक्षित अथवा विशेषकर किसी एक मुस्लिम के लिए थो यह प्राय. असभव- 
सा ही रहता है कि वह इस देश के पूव प्रचलित साहित्य और उसकी परपरा 
के प्रति कोई रुचि प्रदर्शित करें अथवा तदनुकूल ग्रथ-रचना मे प्रवृत्त हो सकं । 
ऐसे युग में और इस प्रकार के लोगो के हृदय में जन-साधारण के बीच पारस्प- 
रिक सौहाद एवं सहानुभूति जागृत करने की प्रवृत्ति का घर कर लेना तथा उनका 
तदनृसार, साहित्य-रचना के माध्यम से कार्य करना आरभ कर देना कोई ATAT- 
रण-सी वात नहीं थी, जिस कारण इसका परिणाम भी असाधारण ही सिद्ध 
हुआ । उत्तर प्रदेश (वत्तेमान जिला रायबरेली) के डलूमऊ गाँव में, जहाँ पर 
भर जाति के हिन्दू राजाओ का एक प्राचीन दुर्ग वत्तमान था कहते है कि उसी 
दुर्ग में किसी समय मुस्लिम आक्रमणकारियो ने ठीक होली के दिन अचानक 
मारकाट आरभ कर दी थी जिसके फलस्वरूप दग विघ्वस हो गया था वहाँ तथा 
के भरं वीर छउते-रुउते वीरगति को प्राप्त हुए । वहाँ पर फारसी पढानें के 
लिए सभवतः कोई 'मकतव' भी चळ रहा था, जिसके मुल्ला दाऊद के हृदय 
में भी उपर्युवत प्रवृत्ति जगी और, उसने एक, ऐसी रचना प्रस्तुत करने का सकल्प 
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हिंदी के माध्यम से हिज़री सन्‌ ७७९ अथवा ७८१ (अर्थात्‌ सन्‌ १३७७ वा 
वा १३७९ ई०) में अपनी चदायन' प्रेमगाथा की रचना कर डाली । उसनं एसा 


करते समय किसी नयी कहानी के गढने का यत्न नही किया , न अपने पूर्ववर्ती 





अभीर खसरो की भाति, फारसी साहित्य-परपरा का अविक अनुसरण करना ही 
उचित समझा । उसने बहाँ की पूर्व प्रचलित लोरक आर चदा का प्रेमकहानी 
के लोकगीतात्मक कथानक को ही अपनी रचना का आधार वनाया तथा पहले 
से व्यवहार मे लायी हुई, जैन चरितकाव्यो अथवा अन्य व सी प्रवघात्मक 
रचनाओ की रचना-दैली को भी अपना लिया । इस प्रकार, उसन सयागवश एक 









जहाँ तक सभव हो सका है, उन्होंने एक निश्चित रचना-पद्धति को ही अपनान 
का प्रयास किया है । फलत" उनके यत्नो द्वारा हिदी साहित्य कं अतयत एक 


w 


शेसे विशिप्ट अंग का निर्माण हो गया है जो एक ही साथ, न केवल हमारी 





कर दता हे । हिंदी T 
अभिव्यक्त करके लोक-मानस को छने का भी सफल प्रयास किया है जो इनको 


एक अन्य अपनी विशेपता कही जा सकती हे। 
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दक्खिनी हिदी में रची गई सूफी प्रेमगाथाओ का आरभ उस समय हुआ जव 
दक्षिण भारत मे वहमनी राज्य की स्थापना हो चुकी थी । सुल्तान मुहम्मद विन 
तुगलक के शासनकाल में जब उसका साम्राज्य विश्गुखलित होने लगा था, उधर 





दमने कें पक्ष मे अवकाञ ग्रहण किया और इस प्रकार Ho १४०४ में हसन 
उसकी गह्टी पर वैठकर 'हसन ग [ग्‌ वहमनी' नाम से प्रसिद्ध हो गया । तदनन्तर 





बहमनी राज्य का विस्तार क्रमण" उत्तर की ओर नमदा नदी से लेकर दक्षिण मे 
CTT ST नदी तक होता चला गया । इसके सूल्तानो की सख्या १४-१५ तक 
वतलायी जाती है जिनका राज्यकाळ लगभग दो सौ वर्षो तक कायम रहा और 





उनम से कुछ ने अच्छी योग्यता का भी परिचय दिया । बहमनी राज्य के प्रसिद्ध 
मत्री महमूद गावा ( स० १४६२-१५३८ ) के प्रवघकाल मे तो उघर की स्थिति 
पर्याप्त ऊंचे स्तर तक पहुँच गई थी । उस यग के एक रूसी यात्री अथनेसियस 
निकितिन का कहना है क राज्य की जनसख्या उस काल मे बहुत अच्छी थी, 





सम सन्देह नही कि जितने सखी वहाँ के अमीर एव घनी व्यवित जान पडते थे, 
उतने सर्वसाधारण प्रसन्न नही थे और बडो में भी केवल उन्ही की दगा सन्तोपपण 
जा सकती थी जो इस्लाम घमं के अनयायी थे तथा विनेपकर जिन पर तात्का- 


रीन शासको की कृपादृष्टि भी रहा करती थी । विदेजियो के प्रति वहाँ प्राय 
विरोवभाव भी प्रदर्शित किया जाता था, किंतु अरव और ईरान जैसे देणो से जो 


४रवश वा मूरुलम सत आ जाते थ और जो 'मजहवे इस्लाम” का प्रचार किया 
See, 


१. इंश्वरीप्रसाद : ए शार्ट हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, प ० १५२ पर 
उद्धत । 
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करते उन्ह राज्य ये प्रश्रय भी मिळ जाया करता था और इस प्रकार, मुस्लिम 
साहित्य एव सरक्षति का प्रोत्साहन भी प्राप्त था। विक्रम की पद्रहवी गताब्दी के 
पूर्वाद्ध-काळ में समय पाकर बहमनी राज्य का भी ह्वास आरभ हआ भर वरार 
की इमाटनाही, बीजापुर की आदिलणाही, अहमदनगर की निजामशाही, गोलकुडा 
की कृतुवणाही तथा बीदर की वीरदणाही नामक पाँच सल्तनतो नें उसकी जगह 
लेकर उसकी परपरा भी निभायी । 
दक्खिनी हिंदी की सबसे पहली सूफी प्रेमाख्यान जिसका अवतक पता चळ 
सका हँ कदम राव व पदम नाम को एक मसनवी हे जिसक रचयिता का नाम 
'निजामी' बतलाया जाता है और कहा जाता है कि बह “सुल्तान अहमद गाह 
साछिस बहमनी ( हि० सन्‌ ८६५-७ ) के जमाने में मौजूद था।”* 'दकन में उदू 
के ऊँखक नसीरुद्रीन ह्ाणमी साहव का यह भी कहना है कि बह सल्तान का दर- 
वारी शायर था। उन्होने उसकी इस रचना की काई प्रति स्वय भी देखी थी तथा 
उस समय इसके कुछ नोट भी लिये गए थे, कितु पूरी मसनवी के पढने का उन्हे 
अवसर नही मिला । इसकी एक प्रति का उन्होनें अजुमन तरक्किए उर्द! (पाकि- 
म्तान ) में मौजूद होना भी बतलाया है भीर यह भी कहा है कि उसके चद सफहो 
क फोट' उक्त सस्था के ही मुखपत्र 'कौमी जवान” मे प्रकाणित भी हो चुक है । 
हाशमी साहव ने इस मंसनवी का रचनाकार निश्चित करने कें लिए जिन कछ 
पवितिया को अपनी उक्त पुस्तक मं उद्धृत किया है, वे इस प्रकार है---- 
MENS AST शाह अहमद कंवर । परतमाल सेन्सार करतार आहार (?) । 
घनी ताज का कीन राजा चहंग । कंवर दाह का शाह अहमद भजंग (? ) । 
THA WEA Ate चहमन बली । बली थं बहुत वुषदा फली (?) । 
इसी प्रकार उन्होने मसनवी म दिये गए विविध शीपका स भीएक दिया 
है जो 'मदह म.ल्तान अलाउद्दीन बहमनी नूर अल्ला मरकदः' के रूप में है ।३ इन 














२. नसीरुष्टीन हादामी : दकन मं उद्‌ ( १९५२ ई० ), मकतवः मुईउन अवच, 
उदं बाजार, लाहोर, प० ३३! 
३. बहो, To ३४। 
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ees, 





t. 


कारण केवळ इन्हें ही प्रमाण मानकर अतिम निर्णय करना उचित नही है। फिर 





भी इन चारो के आवार पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि इस प्रेमगाथा के 
रचनाकाल तक सभवत वहमनी सुल्तान अलाउद्दीन का देहान्त हो चका था, उसको 
उपाधि 'वली' की थी तथा उसके गाहजादे अयवा युवराज का नाम अहमद था । 
परतु हाशमी साइव मे इसके अतिरिक्त कुछ और भी परिणाम निकाला हैँ 
जिससे सहमत होना कदाचित इतिहास के तथ्य से दूर जाना कहा जा सकता है । 
उनका कहना है कि 'वहमनी के सिलसिले से वाज होता है किं सिवाय ग्यारहवे 
` इुक्मरान अळाउदीन हुमायूँ शाह के कोई और ऐसा हुक्मरान नही हुआ जिसका 
Saa अलाउद्दीन हुआ और अहमद गाह उसके वली अहद का नाम हो । यह्‌ 
अहमद शाह्‌ सालिस सन्‌ ८६५ हिँ० से सन्‌ ८६७ हि० तक हुक्मरान रहा है । 
इसलिए इस मसनवी की तसनीफ भी इसी जमाने मे करार देनी चाहिए'४ जिसकी 
पुष्टि एतिहासिक तथ्यो से भी होती नही जान पडती ! इतिहास की पुस्तको में 
वहेमनी सल्तनत की परपरा के ग्यारहवे सुल्तान हुमार्थूंशाह के नाम के साथ 'अळा- 
उद्दोन' शव्द भी जुड़ा हुआ नही दीख पडता, वल्कि उसके पिता का ही नाम “सुल्तान 
अलाउद्दीन अहमद गाह डितीय' मिलता है* और उसका राज्यकाल भी सन्‌ १४३५ 
३०-१४५७ ई० अर्थात्‌ स० १४९२-१५१४ पाया जाता है। इतिहास से ही हमें 
यह भी पता चलता है कि सुल्तान अलाउहीन अहमदशाह के पिता अहमद शाह 
( रा० का० स० १४७९-१४९२ ) ने अपने लिए 'वली' की उपाधि धारण की 
_ थी और वह्‌ अपने पुत्र जाफर खाँको झासनभारसौप कर उससे विरत भी हो गया 
था ।* यही जाफर खाँ आगे उक्त 'सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह' के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ और हो सकता है कि अपने पिता के जीवनकाल मे यही अहमद कूँवर' 
भी रहा हो । वैसी दआा मे निजामी का 'गाहशाह वडा शाह” उसका पिता अहमद 











४. चहो, To ३५। 





५. जनल आफ दि एञ्ञियाटिक सोसायटी आँफ बंगाल, लेटसं ( भा० १ सन्‌ 
१९३५ ई० ) निवंघ सं० 3, Qo x | 
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हो सकता है जिसका ही वह 'अहमद कूंवर' भी कहा जा सकेगा । निजामी को 
रचना के अतर्गत पायं जाने वाले उक्त 'मदह' वाले कीर्षक से भी केवल यही 
ध्वनित होता हे कि उसके निर्माण के समय तक सभवत सुल्तान अलाउद्दीन अह- 
मदशाह का भी देहान्त हो गया था जो उक्त प्रकार से, हुमायूँ शाह का पिता 
ही सिद्ध होता है, स्वय हुमायूं शाह नही | इसके सिवाय हुमायूँ शाह के किसी 
'अहमद Wes नामक यूवराज ( वळी अहद ) के अस्तित्व का भी समर्थन किसी 
इतिहास ग्रथ से नही होता, न उससे यही सिद्ध होता है कि एसा कोई अहमद 
शाह पीछे 'अहमद शाह सालिस' ( वा तृतीय ) नाम से बहमनी सुल्तान हुआ 
था । सुल्तान हुमायूँ शाह का उत्तराधिकारी निजाम शाह हुआ जो एक अष्टवर्षीय 
बाळक मात्र था और जिसकी मृत्यु भी उसके विवाह की रात्रि में ही हो गई । यह ' 
घटना हि० सन्‌ ८६३ अर्थात्‌ स० १५१९ की है जब कि उसके स्थान पर उसके 
नव वर्षीय छोटे भाई को सुल्तान बनाया गया और यह अपने नाम मुहम्मद शाह 
तृतीय के साथ, तब से स० १५३९ तक शासन भार सँभाले रहा। इसमे इसे मह- 
मृद गावा तथा अपनी माता मखदूम जहाँ ( म्‌० स० १५२९ ) से प्री सहायता 
मिली तथा इन दोनो का देहान्त भी उसक राज्यकार मे ही हो गया । इस प्रकार 
यदि हाशमी साहब निजाम शाह' को 'अहमद कूंवर' कहने लगे तो वह भी ठीक 
नही जान पडता, न मुहम्मद शाह सालिस' ही 'अहमद शाह सालिस' हो पाता 
है । उनका यह अनुमान भी कि बहुत म॒मकिन है कि शायर ने अपना तखल्लस 


( उपनाम या कविनाम ) बादशाह के लकब पर 'निजामी' करार दिया हो" 
किसी अन्य विश्‍वसनीय प्रमाण के भी अभाव मे मान्य नहीं समझा जा सकता | 


हाशमी साहब ने इतिहासकार फिरिश्ता केग्रथ मे भल से अहमद शाह' की जगह 
'निजामशाह' का लिखा जाना भी माना है" जिसका निर्णय करने का हमारे पास 
अवश्य कोई साधन नहीं है । 

हाशमी साहब ने अपनी पुस्तक में आगे इस मसनवी से कुछ और भी पक्तियाँ 











६, ए शाट हिस्ट्री आफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, To LVE 
३७. दकन म उद्‌ ,प्‌० ३५। ८. Fat, To ३५। 
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सूफो मसनवियो मे देखी जाती है। यहा पर भी घ्राय उसी प्रकार गुसाई पर- 
मेश्‍वर की स्तुति की गई है, उसी प्रकार बडे लोगो का गुणगान किया गया है ओर 
फिर मुल्तान का 'मदह' भी मौजद है । परतु इसके अनन्तर जो उदाहरण मुख्य 
विपय अथवा कहानी-सम्ववी दिये गए हैं उनसे उसके किसी भी अन का कोई 
स्पप्ट सकेत नही मिरूता । न तो यही पता चलता है कि इसके नायक और नायिका 
कहाँ के रहनेवारे थे, न यह कि उनके पारस्परिक सम्बध की घटनाएँ ही कया रही 
होगी । ऐसी दशा मे हम इस बात का भी निर्णय कर सकने में असमर्थ है कि इसका 
केथानेक निरा काल्पनिक है अथवा किसी प्रचलित आघार पर आश्रित है। इसे 
हम एक शुद्ध प्रमगाथा कह सकते है अथवा कोई उपमिति कथा वा कथारूपक ठहरा 
सकते है, इसके निर्णय की भी पूरी सामग्री उपलव्ध नही । इस रचना का छद 
अवञ्य फारसी का कोई व हल जान पडता है और इसकी भाषा मे बहुत से हिदी वा 
सस्कृत तक के शब्दो का समावेश दीख पड़ता है। स्वय हाइामी साइव का भी कथन 
हैं कि 'इसव रवाज़ कदीम इसमे अरवी और फारसी के वजाय हिदी अलफाज 
ज्यादा हैं ।इसकी जवान इस कदर मुश्किल है कि इसका समझना दिक्कत तलव 
है* और कदाचित्‌ इसीलिए उन्होने इसके वर्ण्यविषय पर कोई प्रकाश डालते का 
यत्न भो नही किया है । मसनवी की मूळकथा कपरिचय न होने के कारण हमे 
इसका नाम तक भी कूछ विचित्र सा ही लगता है। इसके 'कदम राव व पदम' पर 
विचार करते समय पहले ऐसा प्रतीत होता है जैसे कदम राव इसका नायक होगा 
ओर पदम वा पदमावती इसकी नायिका होगी । कितु 'दकन मे sE’ Ñ saqa 
पक्तियो मे से अतिम दो को पढ लेने पर इसमे सन्देह भी होने लगता है। ये दो 
पक्तियाँ इस प्रकार हैं--- 


























कि तूं साच मेरा गुसाई कदम । पदमराव तुज पांव केरा पदम । 
जहाँ तूं घरे पांय हो सर घरू । अयस सार को लकतराई करं १० (?) । 








९. दकन म उद्‌ ,प्‌० ३५। १०. वही, प० ३७। 
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यह एक दुख को वात है कि इस मसनवी की कोई प्रति हमे उपलब्ध नही, 
न अन्यत्र इसक विषय में कोई विस्तृत चर्चा ही की गई मिलती है । पर्याप्त सामग्री 
मिलने पर ही दक्खिनी हिंदी की इस पुरानी मसनवी के महत्व का उचित मूल्याकन 
किया जा सकता है। 

कदम राव वपदम' का रचना-काळ यदि इस प्रकार, अलाउहीन अहमदशाह 
द्वितीय का देहान्त हो जाने पर अर्थात्‌ स० १५१४ के अनन्तर मान लिया जाय, तो 
वह उसके पुत्र एव उत्तराधिकारी सुल्तान हुमायूँ शाह के राज्यकाल स० १५१४- 
१५१८ के भीतर पड सकता हैं । इसे सुल्तान मुहम्मद शाह तृतीय के राज्यकाल 
Wo १५२०-१५३९ अथवा सुल्तान निजामशाह के समय स० १५१८-१५२० 
तक भी खीच ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं दीख पडती, जव तक इस वात 
के लिए भी कोई प्रमाण न मिल सके कि इस रचना का निर्माण करने में निज्ञामी 
को अधिक समय लगाना पडा था । दक्खिनी हिंदी की उपलब्ध प्रेमगाथाओ में, 
इस मसनवी के अनन्तर कृतुबमुण्तरी का नाम आता है जो स० १६६६ को रचना 
है । इसका रचयिता मुल्ला वजही है जिसने इसके कथानक स्वय अपने समय 
के शझाहजाद मृहम्मद कूली के जीवन से तैयार किया है । उसी के आधार पर 
उसक वाल्यकारू से लकर उसक किसी मुश्तरी नाम को सुन्दरी के साथ प्रेम सम्बध 
तक की कहानी प्रस्तुत कर दी है । कदम राव ओर पदम' तथा 'कृतुव मृञ्तरी' 
के वीच इस प्रकार लगभग १५० वर्षो का अन्तर पडता है ओर इस बीच किसी अन्य 
ऐसी मसनवी का लिखा जाना, अव तक की उपलव्व सामग्रियो के आधार पर सिद्ध 
नही किया जा सका है। इस इतने बडे समय के अन्तर को देखकर हमे उत्तरी भारत 
की सूफी प्रेमगाथाओ के इतिहास का भी स्मरण हो आता हुँ जिसमे भी उबर की 
ऐसी सर्वप्रथम रचना मुल्ला दाऊद की 'चदायन' क रचनाकाळ स० १४३४ वा 
१४३६ के अनन्तर शेख कूतवन की 'मुगावती' के समय अर्थात्‌ सं० १५६० तक 
प्रायः १२५ वर्पो का अन्तर पाया जाता है। कृतुवमुन्तरी' प्रकाजित हो चुकी है 
आर इसे देखने से पता चलता है कि इसे हम केवल एक गुद्ध प्रेमगाथा मात्र भी 
कह सकते हैं | इसमे ऐसे स्थल वहुत कम मिल सकेंगे जिनकी व्याख्या सूफी कवियों 
की विचारधारा के अनसार भी की जाय । गाहजादा मुहम्मद कूली, इन्नाहीम कुतुब- 
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का चौथा सल्तान था। अपने पिता के अनन्तर वह स्वय भी सल्तान हआ और उसका 
राज्यकाल स० १६६७ तक चला जवतक, उसके यवराज काल से ही आरभ होकर 


कृतुव मृञ्तरी' की रचना समाप्त हो चुको थी । 
अपने समसामयिक वा एतिहासिक पात्रो को लेकर प्रेमगाथा की रचना करने 
का दविखिनी हिदी में, यह कदाचित्‌ पहला ही प्रयास था जो सभवत. अमीर खुसरो 
दारा फारसी मे रची गई देवल रानी व खिज्ाखाँ' नामक मसनवी के अनुकरण 
मे किया गया था । मुल्ला वजही ने 'कुतुवमुझ्तरी' के अतिरिक्त एक अन्य प्रेम- 
कहानी 'सवरस' की भी रचना की जो प्रवानत. गद्य मे है और जिसमे प्रसगत केवळ 
` कूछ ही पद्य वीच-वीच में आ गए है । 'सवरस' की एक विशेषता यह भी है कि 
उसक प्रायः सभी पात्र ‘few’, 'हुस्न', नजर”, 'तन' आदि वस्तुत. काल्पनिक मात्र 
हैं। उनके पारस्परिक सम्वघ की कतिपय घटनाओ के आधार पर, कवि का 
उद्देश्य अकल' पर्‌ इञ्क' की विजय प्रदशित करना तथा इस प्रकार सिद्ध भी कर 
देना है कि 'इइक हकीकी' तक पहुँचने के लिए 'इरक मजाजी' एक सर्वथा उपयुक्त 
सीढी' अर्थात्‌ नसेनी का काम दे सकता है । 'सवरस' की रचना स० १६९३ मे 
समाप्त हुई जव तक उत्तरी भारत मे, मुल्ला दाऊद की 'चदायन' के अतिरिक्त, 
अख कूतुवन की 'मृगावती' ( स० १५६० ), मलिक मुहम्मद जायसी की पद्मावत 
(स° १५९७), शेख मञ्चन की 'मघुमालती'( सं० १६०२ ), शेख उसमान की 
'चित्रावळी' ( स० १६७० ), और जान कवि की 'कथा कनकावती' ( सं० १६७५) 
मधुकर मालती' (स० १६९१ ), 'रतनावती' (स० १६९१ ) आदि 
पया शज नवी की 'ज्ञानदीपक' ( स० १६७६ ) नामक प्रेमगाथाओ की रचना 
दो चुकी थी, कितु उनमे इसके जसे पात्रो की अवतारणा नही की गई थी । मुल्ला 
वजही ने इसमे कई स्थलो पर इस वात की ओर सकेत करने का भी यत्न किया 
हे कि उसकी यह्‌ कृति सर्वथा मौलिक है । परतु खोज से यह वात प्रकट हुई है कि 
उसको इस कहानी का मूलत्रोत खुरासान देश के नेशापुर नगरनिवासी किसी 
फारसी कवि 'फत्ताही' ( मृ० सं० १५०६ ) की रचना 'दस्तूरे इकक' मे पाया 
जाता है जिसकी एक व्याख्या उसने स्वय अपनी गद्य पुस्तक हुस्न व दिर' में कूछ 
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eta 





विस्तार के साथ कर दी हे। सवरस' के उदू सस्करण की भूमिका लिखते समय 
डाँ० अब्दुल हक ने उक्त 'दस्तूरे इञ्क' को एक वहुत लोकप्रिय ग्रथ कहा है और 
उसक अनेक अनुवादो तक को चर्चा करते हुए, यह भी बतलाया है कि मुल्ला वजही 
ने कदाचित्‌ उस मूळ पुस्तक को न देखकर उसकी व्याख्या मात्र ही पढी होगी । 
उत्तरी भारत के सूफी कवियो मे सर्वप्रयम शेख उसमान अपनी रचना चित्रावली 
के अतगत कूछ पात्रो के नाम सकारण रखते हुए जान पडते है, कितु वे भी किसी 
जीते-जागते व्यक्ति विशेष को ही ओर सकेत करते है। इन कवियो में केवल नूर- 
मोहम्मद ही एसे हैं जो कदाचित्‌ पहले पहलू अपनी इन्द्रावती'( स० १८०१ ) में 
और फिर विशेष रूप से अपनी 'अनुराग बॉसुरी' ( स० १८२१ ) मे इस रचना- 
शैली को अपनात है तथा उसक पात्रो के नाम जीव', अत करण, 'बुद्धि', “चित्त, 
अहकार' 'सकल्प', 'विकल्प' जेसे सस्कृत गब्दो मे भी देते है। 'अनुराग वासुरी' 
सवरस' से सवा सो वर्षोसे भी अधिक समय पीछे की रचना है जिस कारण, 
उसका इससे प्रभावित होना भी असभव नही कहला सकता । 
मुल्ला बजही ने गोलक्‌डा के कृतुवशाही सुल्तानो को छत्रछाया मं अपनी 
रचनाएं प्रस्तुत की थी और उसका एक समकालीन कवि 'गवासी' भी था जिसकी 
कम से कम “सैफुल मुलूक व वदीउल जमार' तथा 'तूतीनामा' नामक दो मस- 
नवियाँ प्रकाशित हो चुको हे । 'गवासी' के लिए कहा जाता है कि उसे अब्दुल्ला 
कृतुवश्ाह सुल्तान की ओर से 'मलिकुल्शुअरा की उपाधि भी मिली थी । उसको 
उक्त प्रथम रचना का निर्माणकाल स० १६८२ हे तथा उसकी कहानी का किसी 
फारसी गद्य पुस्तक से लिया जाना कहा जाता हे । इसी प्रकार उसको दूसरी मस- 
नवी का रचनाकाल स० १६९५ बतलाया गया हे तथा उसके मूलख्रोत का भी 
किसी फारसी गद्य गथ अथवा मुलत. सस्कृत को शुक सप्तति' मे ही पाया जामा - 
कहा गया है | इन दोनो के देखने से पता चलता है कि इनमें से पहली पर तो 
 शझामी परपरा का पर्याप्त रग चढा हुआ है, कितु दूसरी के लिए भी एसा नही 
कहा जा सकता । 'तूतीनामा' की कहानी का आरभ ही हिंदुस्तान के किसी धनी 
सौदागर की वाणिज्य-यात्रा से होता हे । कहते है कि शक सप्तति' की सत्तर कहा- 
नियो मे से केवल ५२ को ही चुनकर किसी मौलाना जियाउह्दीन नख्शवी ने उनका 
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रसी अनुवाद हि० सन्‌ ७३० अर्थात्‌ सं०१३२९ में किया था तथा उनमें से 
[केवल ३५ को ही चुनकर किसी मुल्ला सैयद मुहम्मद कादरी ने हिं० सन्‌ १०९३ 
र्थात्‌ सं० १६८१ मे उनका एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया और उसकी भी भाषा 
रसी ही रही । गवासी' ने फिर नख्शवी के ही तृतीनामा से ४५ कहानियाँ 
नी १% 'सैफूलमलक व वदीउल जमाल' की कहानी मिस्न देश के बादशाह से 
[रम होती है और उसमँ यवनदेश, चीनदेग, सिंहलद्वीप, इसकन्दद्वीप आदि अनेक 
गळ की चर्चा आती है तथा उसमे एक ही कहानी को अधिक विस्तार दिया 
या दीख़ पड़ता है । परंतु तूतीनामा' की कहानी मे, मूल कथा के एक रहते 
ए भी प्रसगवश एसी अनेक अन्य कहानियो का भी समावेश हो जाता है जिनसे 
सका कोई भी प्रत्यक्ष संवच् नही, प्रत्युत जिनकी संख्या केवळ दुप्टान्त प्रदान 
। व्याज से उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली जाती है । उत्तरी भारत के सफी हिंदी 
वियो ने एसी रचना-शैळी को इस रूप मे कदाचित्‌ कभी न अपनाया था, 
पि उनके लिए यहाँ वैसे आदशों की कमी भी नही कही जा सकती थी । 

ग्रवासी के सम्वंघ मे यह भी कहा जाता है कि “इसकी एक और भी मसनवी 
स्तयाव हुई है जो 'चदा और लोरक' है। यह भी फारसी से तर्जुमा की गई है । 
सको तसनीफ सन्‌ १०३५ हि० के पहले हुई होगी ।”१* कितु इसकी पूरी प्रति 
Pel से प्रकाशित भी हुई नही जान पड़ती । 'दकन में उ्दू' के अतर्गत इसकी 
वळ कूछ ही पक्तियाँ उद्धुत की गई हैं जिनसे कहानी की मूल कथानक का 
'ोके पता नही चलता । फिर भी अन्यत्र ५३ दिये गए इसके कतिपय पदयो को इनके 


पाथ मिलाकर देखने से यह स्पष्ट होते देर नही लगती कि इस मसनवी का सम्वव 
रसिद्ध लोरिक व चदा की ही कहानी से है । यद्यपि जो कथानक इसका होगा 








११, स० मोर समदत अळी रिजवी : तूतोनामा (हैदराबाद, हि० सन्‌ १३५७) 
सुकहृमः', प ० RQ I 

१२, दकन म उद्‌, प० ७८। 

RR. Ho श्रोराम शर्मा : दक्लिनी का पद्य और गद्य, हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद, 
१९५४,प्‌० २८६-९ । 
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९८३० 


वह वस्तुत 'चदायन' की कहानी से अभिन्न भी होगा, यह कहने का हमारे पास 
कोई साधन नही है । 'चदायन' की कोई भी पूरी प्रति अभी तक उपलब्ध नही 
हो सको है, इस कारण यह कहना कठिन है कि उसको-कथा का मूल रूप क्या 
है। अव तेक इसकी एक से अधिक अधूरी प्रतियॉँ ही मिल सकी है । इसकी किसी 
एक पूरी प्रति का कही विदेश से पाया जाना कहा जाता है जो वास्तव मे देखने 
प्र संपूर्ण कहलाने योग्य नही है! पटना के प्राध्यापक एस० एच० अस्करी साहब 
को जो अधूरी प्रति मिली है उसमे पाये जाने वाले कतिपय स्थलो के आघार पर 
केवळ इतना ही कहा जा सकता है कि उसका नायक लोरिक जाति से अहीर है 
और वह गौर नगर का निवासी हैँ, चदा सहदेव नामक भरं की पुत्री है और वह 
वाचन से व्याही गई रहती है। उसे यह वावन के घर से छाती है और उसे अपनी 
पत्नी बना लेता है तथा उसके एसा यत्न करते समय उसे मार्ग में अनेक प्रकार 
की वाघाओ का सामना भी करना पडता है। उससे इतना और भी सकेत मिल 


जाता है कि लोरिक का एक भाई फकूंवरू' नाम का था और उसकी पहले वाळी 
पत्नी का नाम 'मीना' था । मुल्ला दाऊद ने इस कहानी को किसी मलिक नाथन 


के कहने से लिखा था और उसे उक्त चदा से पूरी सवेदना भी थी जिसे उसके 
अनुसार एक बार साँप ने डँस लिया था । उसका कहना है--'हिरदै जात सो 
चदा रानी। साँप डस हूँ सोइ वखानी।' और जान पड़ता है कि यह घटना, 
रोरिक के साथ चदा के भागते समय की है ।१४ 

परतु 'गवासी' की पक्तियो को मिलाकर पढ्ने से प्रतीत होता है कि इसकी 
मसमवी की कहानी कूछ भिन्न हे। यहाँ पर चदा किसी नगर के वादशाह को 
पत्री है जिसका नाम सभवत 'वाला' अथवा 'माला' कुंवर है। इसके सिवाय जिस 
समय चदा को चोरी से लेकर लोरिक भाग निकलता है ओर वादशाह को इस 
वात की सूचना दी जाती है तो वह यहाँ परकहता है अच्छा हुआ मेरी वाघा 
टल गई । लोरिक के घर उसकी एक परम सुन्दरी नारी हे जिसे में प्यार करता 
हँ और अब उसे किसी कुटनी द्वारा पालने में मुझे सुविधा हो सकेगी ।'१+ इस 











१४. जर्नल माफ दि बिहार सोसायटी, भा० ३९, सन्‌ १९५३ ई०, पु० १२। 
१५. दक्खिनी का पद्य ओर गरा, प० २८८-९ । 
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इस्मे पाक उसका कहूं में दुक एक १ पतिन्नत मना सो है नांव नंक। "१ 

अपनी उस,पत्नी को छोडकर आने के लिए लोरिक चदायन' वाली कहानी 

मे भा, एक बार पछताता है और कहता है कि इसी कारण मझे कप्ट मिलने लगे 

टं । '१लोरिक दोनो कहानियों के अन्तर्गत जाति का उवाला ही है तथा 'गोरू 

चेरान का काम भी करता है। परतु गवासी की मसनवी में इसकी कथा को कही- 

कही वह आध्यात्मिक रूप भी दिया गया नही जान पडता जो उत्तरी भारत की 

_ सुफी प्रेमगाथाओ.की विशेपता है और-जिसकी ओर किये गए कूछ न कूछ सकेत 
चदायन को अघ्री प्रति में भी हमें मिल जाते है । 

गवासी ने अपनी “चदा व लोरक' मसनवी को किस फारसी रचना से अन- 

वादित किंया हे इसका पता हाशमी साहव नही देते । स्वय यह कवि भी इस बात 








चय पीछे का होगा, स्वय मुल्ला दाऊद_की कतिपय पक्तियो-से ध्वनित होता है 






कि छोरिक एव चदा क कृथा उनके समय से भी प्रसिद्ध रही होगी । मलिक नाथन 


१७. जनल आफ दि बिहार रिसच सोसायटी, भा० ३९.१९५३ ई०, पृ० {ol 
१८. दकन सं उडू, प्‌ ० ७८। 
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वह चस्तुत 'चदायन' की कहानी से अभिन्न भी होगा, यह कहने का हमारे पास 
कोई साधन नही है । 'चदायन' की कोई भी पूरी प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं 
हो सको हे, इस कारण यह कहना कठिन है कि उसको-कथा का मूळ रूप कया 
है । अब तक इसकी एक से अधिक अघूरी प्रतियॉँ ही मिलू सकी है । इसकी किसी 
एक पूरी प्रति का कही विदेश से पाया जाना कहा जाता है जो वास्तव में देखने 
प्र सपूर्ण कहलाने योग्य नही है । पटना के प्राध्यापक एस० एच० अस्करी साहब 
`. को जोअधूरी प्रति मिली है उसमे पाये जाने वाले कतिपय स्थलो के आधार पर 
केवळ इतना ही कहा जा सकता है कि उसका नायक लोरिक जाति से अहीर हैं 
और वह्‌ गौर नगर का निवासी है, चदा सहदेव नामक भर की पुत्री है ओर वह 
बावन से व्याही गई रहती है। उसे यह बावन के घर से लाती है और उसे अपनी 
पत्नी वना लेता है तथा उसके ऐसा यत्न करते समय उसे मार्ग में अनेक प्रकार 
की वाधाओ का सामना भी करना पड़ता है। उससे इतना और भी सकेत मिल 
जाता है कि छोरिक का एक भाई 'कूंवरू' नाम का था और उसकी पहले वाली 
पत्नी का नाम 'मीना' था । मुल्ला दाऊद ने इस कहानी को किसी मलिक नाथन 
के कहने से लिखा था और उसे उक्त चदा से पूरी सवेदना भी थी जिसे उसके 
अनुसार एक बार साँप ने डँस लिया था । उसका कहना है--'हिरदै जात सो 
चदा रानी। साँप उसे हूं सोइ बखानी। और जान पड़ता है कि यह घटना, 
लोरिक के साथ चंदा के भागते समय की है ।१४ 
परतु 'गवासी' की पक्तियो को मिलाकर पढ्ने से प्रतीत होता है कि इसकी 
मसनवी की कहानी कूछ भिन्न है । यहाँ पर चदा किसी नगर के बादशाह की 
पत्री है जिसका नाम संभवत. 'वाला अथवा 'माला' कुंवर है। इसके सिवाय जिस 
समय चदा को चोरी से लेकर लोरिक भाग निकलता है और वादशाह को इस 
वात की सूचना दी जाती है तो वह्‌ यहाँ परकहता है “अच्छा हुआ मेरी बाधा 
टल गई । लोरिक के घर उसकी एक परम सुन्दरी नारी है जिसे मं प्यार करता 
हें और अब उसे किसी कुटनी द्वारा पाने में मुझे सुविधा हो सकेगी ।'* इस 
































- १४, जर्नल आफ दि बिहार सोसायटी, भा० ३९, सन्‌ १९५३ ई०, प० १२। 
१५. दविखनी का पद्य ओर गय, प० २८८-९ । 
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कहानी मं न तो कही चदा के किसी पर्व पति वावन की चर्चा है,न उसके भागते 
समय के विघ्नो का ही वर्णन है । लोरिक की पहली पत्नी मना के पतिव्रता होने 
को ओर कुछ सकेत यहाँ हाँ पर अवब्य मिळता हैं । चदा से यहा पर छोरिक स्वयं 
कहता ह-- ~ 


f j 


- यो पु नकर कहा मेरे घर नार है। ओ सतदंत नार वाईमान ओतार है । 
के साहव मुजे चंदा होर सर का। मेरे घर में शोला है कोहत्र का । 
= इसमे पाक उसका कहूं मं टुक एक 4 पतित्रत मना सो हे नाँव नेक । १६ 
अपनी उस उस,पत्नी को छोडकर आने के लिए लोरिक चदायन' वाली कहानी 
म भी, एक वार पछताता.है और कहता है कि इसी कारण मझे कप्ट मिलने रगे 
। १ळोरिक दोनो कहानियो के अन्तर्गत जाति का वाला ही है तथा 'गोरू' 
चराने का काम भीःकरता हे । परतु गवासी की मसनवी में इसकी कथा को कही- 
। वह्‌ आध्यात्मिक रूप भी दिया गया नही जान पडता जो उत्तरी भारत की 
सूफी प्रेमगाथाओ.-की_विनेपता है और: जिसकी ओर किये गए कछ न कछ सकेत 
चेदायन को अवरी प्रति में भी हम मिल जाते है । 
गवासी. ने अपनी चंदा व लोरक' मसनवी को किस फारसी रचना से अन- 
वादित किया है इसका पता हाशमी साइव नही देते । स्वय यह कवि भी इस वात 
को ओर कहीं सक्रेत कर्ता नही दीख पड़ता । इसके रचना-काल के विपय में किये 
गए हाञमी साहब के अनुमान--“इसकी तसनीफ हि० स० १०३५ के.पहले हुई 
[गी ।' < से केवळ यही जान पड़ता है कि यह समय चदायन' से लगभग २५० 
चे पीछे का होगा, स्वयं मृढला दाऊद की कतिपय पक्तियों. से व्वनित होता है 


कि लोरिक एव चदा की कथा उनके समय से भी प्रसिद्ध रही होगी । मलिक नाथन 


के सभवत सुझाव देने पर ही उन्होंने स्वयं भी अपनी श्रेमगांथा की रचना की 
थी। उनका कहना 
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१६. दविखनी का पद्च और गद्य, प० २८७ । 
१७. जर्नल ऑफ दि.बिहार रिसर्च सोसायटी, भा० ३९,.१९५३ Fo, o goa 
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हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान 


तोर कहा मे यहि खंड कांऊ। कथा कच की लोक सुनाऊ । 
मलिक नथन सुन बोल हमारी । सुनहे कान देइ हिय कनैमारी । १६(? ) 
इधर की खोजो से पता चलता है कि इस कथा के विभिन्न रूप थे जो कई 
बोलियो की लोकगाथाओ मे अभी तक प्रचलित रहते आए है।ब्रज, अवधी, भोज- 
पुरी, छत्तीसगढी आदि वहुत सी बोलियों मे पायी जाने वाली एसी रचनाओ के 
कुछ अश तो प्रकाशित भी हो चुके है। इसके किसी एक रूप का उदाहरण हमे 
बंगला भाषा मे उपलब्ध अलाओल कवि की रचना 'लोर'चन्द्राणी' एवं दौलत काजी 
की सती मयनावती' मे भी मिलता है जिसके लिए कहा गया है कि वह ‘Sor 
चौपाई पर दोहा' मे कही जानेवाली कहानी के आधार पर निमित की गई हे ।*° 
इन उपलब्ध रचनाओ की तुलना कर लेने पर इतना और भी अनुमान किया जा 


सकता है कि लोरिक एव चंदा की इस प्रेमकहानी के आधार पर लिखी गई मस- 
नवियों अथवा प्रेमगाथाओ के कम से कम, दो रूप साधारणतः मिळते हैं जिनमे 
से एक मे लोरिक एव चदा के ही सम्बध की बाते विशेष छप से कही गई है 
तथा दूसर मे, इसी प्रकार लोरिक एव मैना विषयक बातों पर विशेष ध्यान दिया 
गया है । प्रथम वर्ग की रचनाएँ कुछ अधिक विस्तृत हैं और उनमें छोरिक एवं 
चदा के भागते समय की विविध वाघाओ का साग्रोपांग वर्णन मिलता है, जहाँ 
दसरे में लोरिक की पूर्व पत्नी मेना के सतीत्व पालन का घ्रसग अपेक्षाकृत कम 
विस्तार के साथ आता है । 

यहाँ पर इस सम्बंध मे, एक यह वात भी उल्लेखनीय है कि 'दकिखिनी का 
पद्य और गद्च' नामक पुस्तक मे जहाँ उसके ४६८ पृष्ठो के अतगेत दक्खिनी हिंदी 
के अनेक पद्य के उदाहरण सगृहीत है, वहाँ उसके पृ० ३७३ से लेकर पृ० ३७८ 
तक एक रचना 'मसनवी किस्सा मना सतवंती नाम से दी गई मिळती हे जिसके 
कवि के विपय में अज्ञात लेखक' लिखा दीख पड़ता है। परतु यदि इसकी पंक्तियों 
को उपर्यक्त प्‌ ० २८६ से लेकर पु ० २८९ तक छपी मसनवी की पक्तियो के साथ 




















१९. जर्नेल आँफ दि विहार रिसर्च सोसायटी, १९५३, पृ० १२ I 
२०. सुकुमार सेन : वागला साहित्यर इतिहास, पु? ५६६ । 
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'मसनवी किस्सा मैता सतर्वती' 


के यक शहर में था बड़ा ओके शाह 
जहाँगीर आलम अथा शहंशाह 
सचे अदल मे मेहरवाँ झहरयार 
नेको नास उसका सो वाला क्‌ अर 
उसे सब विलायत बहुत शहर थे 
खड़े हो इश्ञारत किय उस सगात 





'मसनची गवासी दकनी' 






















कहा मजपो करना करम की नज़र 
कहे सुनके ऐ आशिक जाने थार 
के होता है तू गोरवा म्यान खंवार 
सेरे पास घन माल है होर मता 
तुजे देऊंगी मे सारा जता 
बले माल घन सारा उलीच कर 
हमें होर तुमे जावं एक मुल्क पर 
न हाजत मुजे चांद होर स्र का 
मेरे घर में शोला है कोहेत्र का 
इस्मे पाक उसका सो है नाँब सेक 
अपने ब्रत मना सो नाव नेक 
उसे छोड़ जाना तो बाजिब नहीं 
































या सुन वात चंद कहै निस्तार 
आयी हो खुद तुज कू करता है स्वार 
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तु चंदा मै लोरक हुँ नौकर तेरा . तूचंदो मे लोरक हूं कुकर तेरा 
लेचंदा कूँचोरी से बाहर हुवा... लिये चंदा कू चोरी से बाहर हुआ 
सो ओ गलवला जग में ज़ाहिर हुवा सो यो गलबला जग सं जाहिर हुआ 
सो राजा वहाँ का मै ऽया तख्त पर सो राजा वहाँ का बैठा तख्त पर 
खबरदार उसकी ले जाथे ख़बर खबरदार उसका दिये जा खबर 


तेरी पाकदासन क्‌ लोरक गँवार तेरे पाक दासन' कूं लोरक गवाल 
बड़ा ढीठ होकर किया बदसिगाल बड़ा ढीठ होकर गया ले निकाल 




















सून्याँ सोचा राजा हस्या खिलखिला सुन्या बात राजा हसा खिलखिला 
कहा मेरे जिचका यों तोरचा सिला कहा मेरे दिल का टूट्या चिल्वला 
कहा अपन लोगों कू सू खोल बात कहा अपने HH कूं मुंह खाल बात 





गया चोरी कर चोर गवाल जात क्या चोरी कंरे चोर यवाल जात 
सो घर उसक मकबूल यक नार है सो घर उसके मकबूल एक नार है 
भोत दिन स्‌ उस पर मेरा प्यार है सोत दिन स्‌ उसपे मेरा प्यार है 

मसनवी गवासी दक्कनी' मे इसके अनन्तर उस राजा द्वारा अपने-लोगो से 
किसी कटनी का बलाया जाना तथा उससे मेना को वहकाकर लेने का प्रस्ताव 
करना और उसका इसे स्वीकार करना तक कहा गया है, कितु मसनवी किस्सा 
सतवती' मं यह वात नही आती । फिर भी इन दोनो पर विचार करने से एसा 
लगता है जसे या तो ऊपर दिये गए उदाहरण किसी एक ही रचना की पाठभेद 
सूचकं पक्तियाॉँ है अथवा इनम से किसी भी एक के रचयिता ने दूसरी रचना 
को अपने सामने ही रखकर लिखा है । l 


कछ दिन हए पटना से 'प्रकागित होनेवाली 'अवतिका' पत्रिका म साघन 

का मैनासत” शीर्षक एक 'नोट' छपा था जिसके लेखक डाॉ० माताप्रसाद गुप्त है 
और जिसम किसी “सावन” कवि द्वारा रचित मंनासत' के विपय मे कछ अनमान 
किया गया दीख पडता है । डॉ० गप्त ने इस सम्बब मे नागरीप्रचारिणी सभा 
काजी से प्रकाशित १९०२ 5० के हिंदी हस्तलिखित पुस्तको के खोज विवरण 

मंदी गई मचना, किसी अज्ञात कवि की रचना मेनासत थोर पटना के प्राब्यापक 
एस० एच० अम्करी ट्रारा ‘faze fas मोसायटी, जनेर' (मार्च-जून १९५३) 
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दक्लिनी हिन्दी के सूफी प्रेमाख्यान १३५ 


में उल्लिखित 'मैना की एक अवबी कहानी' (जिसका लेखक 'सावन' है) की चर्चा 








की है तया चतुर्भुजदास की 'मवमाळती' में पाये जानेवाळे मैनासत प्रसंग' के साथै 
इन दोनो का सम्वघ निर्धारित करने का भी यत्न किया है । डॉ० गुप्त का अनू- 
मान है कि ये तीनों ही रचनाएँ साधन की कृति के ख्पान्तर है जो स० १५६१ 


= © 


के आसपास अथवा उसके प वे की लिखो हो सकती है | परतु डॉ० गुप्त ने वहाँ 








जहा सधासन वैठे' जैसे शब्दो द्वारा दिया गया दीख पड़ता है* * जिससे स्पष्ट 


नहो हो पाता है कि वह लोरिक की पत्नी ही थी वा नही । जव तक पूरी क्था 
के विचार से इन रचनाओं की तुलना नही की जाती तब तक केवल इतना ही 





भी उद्धत को गई है जो सयोगवश हादामी साहव द्वारा 'चदा और लोरक' मसनवी 
से छी गई पंक्तियों में भी दीख पडती है ।* परंतु उपलब्ध सामग्री के आघार 


ee a S 
२१. अवंतिका, To ७९ I 
२२. जनेल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसायटी, भा० ३९, अंक १-२, १९५३ ई०- 
पु० २८ । ८ 
२३. दविश्तनी का पद्च और गद्य, पृ्‌० ४८५ । पंक्तियाँ इस प्रकार हे-- 
चासी यों करना करम की नजर । 
SN हक सो मंगना मेरे हक उपर ॥--दकन मं उदू, पृ० ८७ । 
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पर हमे इतना और भी अनुमान कर लेने के लिए कोई साधन नही कि इस रचना 
का रूप किसी सूफी प्रेमगाथा का था अयवा यह केवल किसी शुद्ध प्रेमगाथा को . 
प्रपरा के ही अनुसार निमित की गई थी । यदि इसका रचना-काल स० १६८२ 
के पूर्वं का भी मान लिया जाय, उस दशा मे भी यह गवासी की कृति होने के 
नाते उसके जीवन-काळ से पहले की रची गई नही कही जा सकती और इसी 
कारण, यह साघन कवि की 'मैनासत' के पीछे की ही ठहरती है। अतएव हो सकता 
हैं कि मना वा मीना के सतीत्व पालन की कहानी इन दोनो कवियों के बहुत पहले 
से और सभवतः 'चदायन' के रचयिता मुल्ला दाऊद के समय से भी पूर्व से किसी 
न किसी रूप मे चली आती रही होगी और यह भी असंभव नही कि यह किसी 
समय लोरिक व चदा की कथा से स्वतत्र भी रही होगी । 

गोलकुडा की कुतुबशाही सल्तनत की ही भाति बीजापुर की आदिलशाही 
सल्तनत की छत्रछाया मे भी प्रेमगाथाएँ लिखी गई थी । वहाँ के एसे सवप्रथम 
कवि का नाम 'मुकीमी' दिया गया मिलता है जिसकी रचना चंदर बदन व महि- 


जा! 


यार' नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मुकीमी' ने अपनी प्रस्तावना में गवासी 
का स्मरण किसी उस्ताद की तरह' किया है और उसने मसनवी को उसके तुतव 
में रचा है ।*४ चदर बदन व महियारा की रचना का मकसद मजहवे इस्लाम 
की अजमत जाहिर करना” भी बतलाया गया है। यद्यपि उसके किसी अश के 
आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि यह साधारण सूफ़ी कवियो की वैसी 
प्रेमगाथाओ से भी प्रभावित है। इसकी कहानी को सक्षेप मे इस प्रकार कह सकते 
है--कोई महियार नामक युवा पुरुष चदर पटन के राजा को लड़की चंदर बदन 
का नाम सुनकर उस पर आसक्त हो जाता है और उसकी खोज मे चंदर पटन 
पहुँचकर उसे देख भी लेता है तथा उसके पेरों तक पर गिर पड़ता है । परंतु 

वह इस वात से कुछ प्रभावित होती हुई भी, अपने घर्म के कारण उसे ठकराकर 
चळ देती है जिससे महियार की दशा एक पागल की सी हो जाती है । उसे बीजा- 
































२४. अब्दुल कादिर सरवरी: उद्‌ मसनवी फा इर्तका, हैदराबाद, १९४० ई०/ 
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नगर के राजा से इस सम्बंध में कुछ आइवासन अवश्य मिलता है, कितु लड़की - 
के वाप के यहाँ उसकी कोई सुनवायी नही होती। फलतः माहियार अपने प्राणों 
से हाथ घो बैठता है और उसका जनाजा चंदर वदन के महल की ओर से ही 
निकळता है। परंतु बह किसी कारण आगे नही वढ पाता जिसका समाचार सुन- 
कर चंदर वदन बहुत प्रभावित हो जाती है । वह नहा-घोकर कही कोने में जा 
सो रहती है और मर जाती है जिस पर जनाजा भी आगे बढ़ता है और जब महि- 
यार का शव कब्र में रखा जाता हैं तो वहाँ किसी प्रकार चंदर वदन का भी शव 
यहुंच जाता है। 'चदर वदन व माहियार' की रचना के समय बीजापुर का सुल्तान 
इब्राहिम आदिलनाह द्वितीय (स० १६३६-८४) था, अथवा अभी कुछ ही पहळे 
मर चुका था । वह एक योग्य शासक था और स्वयं भी एक निपुण कवि और 
लेखक कहला कर प्रसिद्ध है। कहते है कि उसके शासनकार मे पहले 'अदवी भस- 
नवियाँ' अर्थात शुद्ध उद्दश्य से रची गई प्रेमगाथाएँ ही दीख पड़ती है। नुसरती 
को मसनवी “गुलशने इस्क' (सं० १७१४) तथा हाशमी की 'युसुफ जुलेखा” (स० 
१७४४) का निर्माण उसके अनन्तर क्मदा. अली आदिलशाह तथा सिकन्दर आदिल- 
शाह की सल्तनतो के समय मे हुआ । मुकीमी की चदर वदन व माहियार के 


आधार पर फिर वीजापुर के ही किसी 'आतिशी' नामक कवि ने एक फारसी 
मसनवी लिखी और पीछे इस रचना का एक दक्खिनी हिदी अनुवाद किसी 'बुल- 
वूऊ नामक कवि द्वारा किया गया जो पहली मसनवी से कही विस्तत तथा विद्या 
दै । परतु इनमें से किसी की भी कोई प्रति उपळब्ध नही जिसके आघार पर 


उसके ऊपर पड़े किसी सूफी विचारधारा के प्रभाव का समुचित निर्णय किया जा 
सके । 


नुसरती की रचना ‘Teast sen’ Ht विशेष महत्व इस वात के कारण भी 
समझा जाता है कि उसमें आयी हुई कथा का कुछ न कूछ साम्य उस कथानक 


के साथ भी ढुँढा जा सकता है जो हिदी के सूफी कवि शेख मझन की प्रेमगाथा 
मवुमालती' का मावारस्वरूप है। स्वय न्‌सरती का कहना है कि उसके एक मित्र 


नवी इब्न अब्दुस्समद ने उसे इसके लिखने की प्रेरणा दी थी जिससे अनुमान किया 
जा सकता हे कि जिस प्रकार गुल्ला टाऊद से करकर मलिक नाथन चे ससे 'चॅटा- 
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f 


यन' की प्रेमगाथा लिखवायी थी । सभवत उसी प्रकार अव्दुस्समद ने भी नुसरती 
से गलशने इश्क' लिखने के लिए कहा होगा और हो सकता है कि इसको भी 
म्‌लकथा उसी की भाँति पुरानी रही होगी । डॉ० अब्दुल हक का कथन है कि 
She मझन की रचना 'मधुमाळती' का प्रसग किसी फारसी मसनवी किस्सा 'कूंवर 
मनोहर व मदमालत' मे आया है जो सन्‌ १०५९ हि० अर्थात्‌ स० १७०५ मं 
लिखी गई थी, कितु जिसके रचयिता का नाम ज्ञात नही है।*% उसके कवि 
ने डा० हक के अनुसार, 'अपने किस्से की बुनियाद उसी पर रखी है”, किंतु उन्होने 
इस सम्बध मे इससे अधिक नही कहा है। उन्होने एक अन्य फारसी मसनवी 
का भी उल्लेख किया है जो महर व माह' नाम की है जो और सन्‌ १०६५ हि० 
अर्थात सं० १७११ मे लिखी गई थी । उनका अनुमान है कि 'मह्र व माह के 
रचयिता आकिन खाँ को उसका किस्सा 'दकन' ही मे मिला होगा और उसने 
मनोहर को 'महर' और 'मघुमाळती' को 'माह' कर दिया होगा । डाँ० हक को 
शेख भझन की रचना 'मघुमालती' देखने को नही मिलू सकी थी, क्योकि वह्‌ तव 
तक प्रकाशित भी नही हो पाई थी । इसलिए कथानक विषयक समानता का 
उल्लेख उन्होनें केवल अनुमान के अनुसार किया है | गुलृशने इश्क के अनन्तर 
उसकी कहानी के आधार पर किसी हिसार के हिसामुद्दीन ने भी एक फारसी मस- 
नवी “हुस्न व इर्क' की रचना सन्‌ १०८१ हि० अर्थात्‌ स° १७२७ में की । परंतु 
कहा जाता है कि नुसरती की कृति इन सभी से कही विस्तृत और विशाल है । 
न्‌ सरती ने उसम कुछ नये प्रसग भी जोड़ दिए है । वास्तव में, मधुमालती के 
साथ इसकी तुलना करने पर भी पता चलता है कि इन दोनो के वीच कई वातों 
मे अन्तर आ गया है । फिर भी यह अन्तर उतना नही है जितना इसे चतुर्भजदास. 
की “मघुमालती' अथवा जान कवि की 'मघृकर माळती' के साथ पढ़ने से जान 
पडता हे, वयोकि इन दोनो रचनाओ की आधारभूत कहानी का रूप किसी मर 
ही प्रकार का है तथा उससे वहुत भिन्न है । उदाहरण के छिए मधुमालती के 


























२४, डाँ० मोलवी अब्दुल हक साहब : नसरती, अंजुमनतरविकए उद्‌ हिद ), 
नई देहली, पृ० १७-१९ । 
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आरंभ में ही जो तपा का प्रसग आता है उसमे राजा सूरजभान तपा के निकट 
वारह वर्पो तक उसकी सेवा मे रह जाता है और तव कही उससे वातचीत होती 
है जहाँ 'गुलशने इक” में जव यह फकीर राजा विक्रम के द्वार पर जाता है तो 
वह्‌ भोजन करने वैठता रहता है तथा फकीर की 'सदा' या आवाज देने पर वह 
अपनी थाळी लेकर उसे देने जाता है जिसे वह उसके नि सतान रहने के कारण, 
अस्वीकार कर देता है। फिर 'मघुमालती' का तपा जहाँ राजा को वही 'जेवनार- 
पिड' दे देता है, जिसे खाकर उसकी रानी गर्भवती होती है, वहाँ “गुलशने इरक' 
के फकीर को वह जगलो मे ढूँढ़ता है और तव कही कुछ परियो की सहायता से 
वह्‌ उसे पाता है तथा उसके कहने पर किसी वृक्ष का फल तोडकर अपने घर छाता 
ओर अपनी रानी को खिळाता है जिसे इसके कारण गर्भ रहता है, इत्यादि । इसके 
सिवाय“गुळशने इइक” मे कुछ अपनी रचना-शैली की भी विशेपताएँ हैं जो उसकी 
फारसी काव्य-परपरा के कारण हो सकती है और ये स्वभावत 'मघमालती” 
में नही पायी जाती । उदाहरण के लिए 'गुलशने इरक' के अतर्गत प्रत्येक “वाव 
या सगं के पहले एक ऐसा 'शेर' लिखा मिलता है जिससे उसके प्रसगो का स्पष्ट 
निर्देश हो जाता है । इसी प्रकार उनमे से प्राय. प्रत्येक के आरभ मे कोई 
न कोई प्राकृतिक वस्तु” का चित्रण अथवा प्रस्तुत वातावरण का कोई विस्तृत 
वणन भी आ जाता है जिनका 'मघुमालती' मे वहॉ अभाव-सा है । अतएव, इन 
दोनो रचनाओ का मुळख्रोत सभवत. एक ही होने पर भी इनमे विवरणो के रूप 
एव कृति की रचना-झैली मे भिन्नता आ गई है । 

मझन को मधमाळती' एव 'ग़ळशने इझ्क' का कथानक-चक्रएक ही जान पडता 
है, जहाँ चतुर्भुजदास की 'मघुमालती' एव जान कवि की 'मघकर मारती' का उससे 
नितान्त भिन्न दीख पडता है । इसी प्रकार संभव है कि गजराती, राजस्थानी 


तथा बगला आदि में उपलब्ध होनेवाली इस नाम की विविध कहानियो में से कछ 


को कथावस्तु इन दोनो से भी भिन्न हो । यो तो नामसाम्य के आघार पर कभी- 
कमी भवभूति के प्रसिद्ध नाटक 'मालती माचव” के भी वर्ण्यविपय की चर्चा इस 


परसग म कर दी जाती हे और यह समझा जाता है कि उसकी कथा का ही एक 
रूप मघुमालती' का भी प्रेरणास्रोत है। परतु इस प्रकार का परिणाम निकालने 
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के पहले इस सम्बंध मे अभी और भी खोज अपेक्षित हो सकती है। सारी 
सामग्रियों का तुलनात्मक अध्ययन कर उनके समुचित विश्लेषण और विवेचन 
के आधार पर उनके वर्गीकरण एवं विकास निर्देशन की आवश्यकता पड़ सकती 
है । शेख मंझन ने तो अपनी रचना में इसकी कथा का मूलखोत बतलाते हुए कहा 
है कि वह द्वापर युग की घटना है जिसे कलियुग के कवियों ने भाषा में कह दिया 
है, किंतु उनके इतना कह देने से ही हमारी तद्विषयक जिज्ञासा की तुप्ति नही 
होती । इससे केवल इतना संकेत मिलता है कि संभव है, इस कथा का कोई न 
कोई रूप हमे प्राचीन पौराणिक वा कथात्मक साहित्य मे भी मिल जाय । 

शेख मंझन की 'मघुमालती' अथवा नुसरती की 'गुलवाने इइक़्' मसनवी के 
मूलभूत कथानक-चक्र की चर्चा करते समय हमारा ध्यान अनेक अन्य ऐसी प्रेम- 
कहानियों की कथावस्तु की ओर भी चला जाता है जिसका अध्ययन भी कदाचित्‌ 
इससे कम रोचक न होगा । जायसी की प्रेमगाथा 'पद्मावत' की कथावस्तु भी उन 
सारी प्रेमकहानियो का वण्य विषय नही जिनका नामसास्य उसके साथ पाया जाता 
है । उदाहरण के लिए जो पद्मावती की कथा कल्कि पुराण में आती है उसके 
प्रायः सभी पात्र पीराणिक है और उनका जायसी की रचना के पात्रो जैसा कोई 
7 तिहासिक पता भी नही दिया जा सकता तथा इन दोनों कथाओं के स्वरूप एवं 
क्रमविकास मे भी पर्याप्त अन्तर है। इसी प्रकार लब्धोदय कवि के 'पद्मिनीचरित्र', 
दवेमरतन की पद्मिनी चउपई' तथा जटमरू की 'गोरा बादळ री वात' जेसी रचनाओ 
नके तुलनात्मक अध्ययन से भी पता चळ सकता हे कि उनका एक ही सा एतिहासिक 
आघार होन पर भी, उनमे कितना अन्तर आ जाया करता हे । दक्खिनी हिंदी 
के कवि गुलाम अलो ने तथा वली बेलरी ने अपनी अपनी रचनाओं, क्रमशः पद्मा- 
वत' एवं रतन व पदम' का निर्माण जायसी की प्रसिद्ध प्रेमगाथा के आधार पर 
किया है। इसी प्रकार एक अन्य कवि इशरती के लिए भी कहा जाता है कि उसने 





















२2५. आदि कया द्वापर भो भई। फलिजुग सो भाखा जो गाई ॥--मंक्षन कृत 
‘aq मालती, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, सन्‌ १९५७ Fo, 
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फारसी मे तथा वैसे ही वंगला कवि अलाओल ने बंगला मे इसके रूपान्तर किय 
एँ । परतु इन क्ृतियो के उपलव्ध विवरणो से यह स्पष्ट होते देर नही लगरती 
कि इन सभी कवियो ने जायसी का अनुसरण अक्षरशः नही किया है जिसका एक 
परिणाम यह भी हुआ है कि इनकी न केवल रचना-शैली प्रत्युत प्रसगवैविध्य के 
कारण भी, उनमें कुछ न He विशेषता अवश्य आ गई है । 

ahad fedt के अधिकांश प्रेमाख्यान इस प्रकार, या तो किसी न किसीः 


फारसी मसनवी के अनुवाद हैं अथवा किसी अन्य प्रसिद्ध एव प्रचलित प्रेमगाथा: 
के आधार पर लिखी गई मसनवी के रूप में उपलब्ध होते हैं । स्वतत्र रूप से रचित 
भसनवियो की सख्या अधिक नही । इव्न निशाती की मसनवी 'फूलवन' के लिए 
कहा जाता है कि उसकी कथा कूछ अशो मे मौलिक है, कितु वह भी वस्तुत: 
अछिफ लैलळा' के ही आदर्श पर लिखी गई है जो स्वय भी किसी प्रचीन झामी 
सपर का अनुसरण करने वाली रचना है। निजामी की 'कदम राव व पदम” 
के मूझ्रोत का पता नही चरता, क्योकि अभी तक उसकी प्री प्रति उपलब्ध 
नही हो सकी है। मुल्ला बजही की केवळ 'कृतुव म॒स्तरी' के ही विषय मे यह 
निश्‍चित रूप से कहा जा सकता है कि उसकी कथा किसी अन्य रचना पर आश्रित 
'ही, उसका प्रत्यक्ष पात्रो से सम्बघ भी है। मुल्ला वजही की सवरस” के आघार 
गर पीछे मुजरमी ने अपनी “गुलशने हुस्न व दिळ' नामक रचना सन्‌ १०९९ हिं० - 
(स० १७४८ ) मे लिखी। इसी प्रकार हाशमी की 'यूसुफ जुलेखा” की भातिः 
अमीन ने भी अपनी एक रचना उसी नाम से हि० ११०९ अर्थात्‌ सन्‌ १७४४ 
में प्रस्तुत की थी । 'यूसुफ जुलेखा' शामी परपरा की एक पुरानी पौराणिक प्रेम- 
केहानी के आघार पर लिखी गई थी । अहमद की “लैला मजनूँ' भी एक ऐसी ही 
जन्य कथा पर आश्रित हे । जहाँ तक पता चलता है दक्खिनी हिदी को सूफी 
TATA मे लोकगाथाओ का अनुसरण कम किया गया है । जहाँ है, वहाँ भी 
किसी कृति के ही माध्यम से है जैसा पर्वोल्लिखित “चंदा ब छोरक' एव 'किस्सा 


मेना सतवती' से भी प्रकट होता है । 


इस प्रसग मं यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि उत्तरी भारत के सूफी 
कचियो ने अपनी हिंदी प्रेमगाथाओ का निर्माण आरभ कर दिया था और उन्होने: 
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भारतीय प्रेमगाथाओ को प्रचलित परपरा को न्यूनाविक अपना भी ले रखा था । 
फिर भी दकिखिनी हिंदी के प्रयम मसनवी रचयिता ने उनका अनुसरण नही किया, 
प्रत्यृत उघर ध्यान न देते हुए फारसी मसनवियो को ही अपना आद बनाया 
तथा इस प्रकार उन्होने अपन पीछे आने वालो के लिए मार्ग-प्रदर्शन करके एसी 
भावी उर्द्‌ रचनाओ की नयी बुनियाद भी कायम कर दी । फलत एसी मसनवियो 


मे न केवळ शामी परपरा की रक्षा एव प्रचार का प्रयास किया गया, अपितु इनमे 
कभी हिन्दू समाज एव सस्कृति का सफर चित्रण भी नही किया जा सका, न उन्हे 
कोई महत्व ही मिला । जिन, परी, देव, शाही दरवार, दरवेश एव खिज्खा विपयक 
असगो को, कभी-कभी अनावश्यक होने पर भी, स्थान दिया जाने लगा और विदेशी 
'पशु-पक्षी तक भी आने रगे । इन मसनवियों के रचयिता प्राय. मुसलिम सुलतानो 
HY SAGA मं रहा करते थे जिस कारण, उनके उपर्युक्त वणनो की प्रचुरता 
दीख पडने लगी और फारसी एवं अरबी की वहा विशेष प्रतिष्ठा होने के कारण 
इन दोनो भाषाओ की शब्दावली को भी अधिक महत्व दिया जाने लगा । फारसी 
को प्रसिद्ध मसनवी रचना-शैली का लगभग अक्षरशः अनुकरण किया जाने लगा 
और उसका ही आदश प्राय. उन-सभी प्रेमगाथाओ कै लिए भी उपयुक्त समझा 
जाने लगा जिनका उद्देश्य केवर विशुद्ध प्रेम का प्रचार मात्र ही रहा करता था । 
इन मसनवियो के अतर्गत फारसी तथा कभी-कभी आरंबी बह्लो (छदो ) को ही 
अपनाया गया । ऐसी छोटी सी छोटी रचनाओ मे भी बराबर केवल उन्ही 
वातो की ओर विशेष ध्यान दिया गया जो अधिकतर मुस्लिम सामाजिक वाता- 
वरण के अनुकूल थी । निजामी जसे पहले के कुछ कवियो ने अपनी भाषा मे अपने 
यहाँ की ठेठ प्रचलित भापा के भी प्रयोग प्रचुर मात्रा मे किये थे। परतु उनके 
पीछे आनेवाले इस बात म क्रमश अधिकाधिक ढीलापन दिखलाते गए और फारसी 
एव अरबी शाब्दो को अपनाते भी चले आए 


a 
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हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हिंदी की अधिकतम पुस्तकें मुफ्त उपलब्ध 
करायी जायें और इन्टरनेट पर हिंदी की उपस्थिति को अधिक से अधिक बढ़ाया 
जाए | इसी क्रम में मैं आपके सामने एक से एक अधिक पुस्तकें प्रस्तुत कर 
रहा हूँ | 
परन्तु जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट पर किताबें अपलोड करने , उन्हें हमेशा 
उपलब्ध रखने , तथा साईट अच्छी तरह और सरल रूप से काम करे इसके 
लिए अत्यंत मेहनत के साथ साथ संसाधनों की भी आवश्यकता होती है , और 
यही वह कारण है जिसकी वजह से अभी तक हिंदी भाषा की कोई भी वेबसाइट 
एक दो साल से ज्यादा नही चली है और बहुत ही अल्प समय में एक से एक 
अच्छी वेबसाइट बंद हो चुकी हैं | 


यह चुनौती हमारे सामने भी है , लेकिन एक विशवास भी कि हिंदी के जागरूक 

हो रहे पाठकों को इस समस्या के बारे में अंदाज़ा है और वे इस बारे में केवल 

मूकदर्शक नहीं है | हम आपको हिंदी की पुस्तकें देंगे , हिंदी में जानकारी देंगे 

और बहुत कुछ देंगे और हमें आशा है कि आप भी हमे बदले में अपना प्यार 
देंगे और हमारी मदद करेंगे हिन्दी को सम्म्रदध बनाने में | 


अपना हाथ बढाइये और हमारी मदद कीजिये | मदद करने के लिए जरूरी नहीं 
है कि आप पैसे या आर्थिक मदद ही करें , आप जिस तरह चाहे उस तरह 
हमारी मदद कर सकते हैं | हमारी मदद करने के तरीकों को आप यहा देख 
सकते हैं | 


आशा है आप हमारी सहायता करेंगे | 


अगर आपको हमारा प्रयत्न पसंद आया हो तो सिर्फ 500 रु. का सहयोग करे| आपका सहयोग हिंदी साहित्य 
को अधिक से अधिक विस्तृत रूप देने में उपयोगी होगा | आप ४4। अथवा बैःक ट्रान्सफर से सहयोग कर 
सकते हैः | अधिक जानकारी के लिए मेल करें preetam960@gmail.c0m अथवा यहां देखें 


धन्यवाद 


